प्रधम दटलः 
स॒पयां-विधिः 


कैलास-रिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरु ` । उवाच पार्वती देवी" 
भैरवं परमेश्वरं । ` | 

श्री पार्वत्युवाच °--देवदेव महादेव सृष्टि-स्थित्यन्त-कारक । 
कि तदु-ब्रह्ममयं धाम श्रोतुमिच्छामि तत्वतः । कालिकाया महाविद्या” 
समत-मेद-संयुतां । सपर्या-मेद-सहितां चतुर्व्ग-फलप्रदां । 

श्री भैरव उवाच--महा.वयां महामायां महायोगीश्वरी* परां ! 
स्वंविद्या” महाराज्ञीं सर्वसारस्वत-प्रदां * । कामत्रयं वद्धिसंस्थं ° रति-विन्दु- 


न~ भ भण न न - -- 


प्रथम पटल का सारांश 


पहले पटल मे भगवतो दक्तिणा कालो के बाद अन्तर के 
मन्त्र की पूजा बताई है, जो पशु ओर बीर दोनों भाषां से हो 
सकती हे । यथा- 


कैलाश शिखर पर विराजमान महादेव से पार्वती ने पू्ा- 
हे महादेव ! चतुर्वर्ग की फलदायिका व्रह्म-स्वरूपा कालिका देवी 
की महाविद्या (अर्थात महामन्त्र), उनके मन्त्र-भेद ओर उनकी 
विविध प्रकार की पूजा के सम्बन्ध मेँ मे सुनना चाहती हँ । 

महादेव ने कदा- महामाया महायोगीश्वरी परत्रह्यस्वरूपा वह 
महाविद्या सव विद्यां की महाराज्ञी है ओर सब विद्याम की 


पाठभेद--* १ जगत्पति, २ पग्रच्छ परया भक्त्या, ३ भैरव्युवाच, ४ 
मुष्टि-स्थित्ि-लयात्मक सृष्टि-स्थिति-प्रलयकारक, ५ महादेव्याः पूजां चैव 
विशेषतः, ६ योगेरवरीं, ७ सर्वविद्या, ८ सर्ववर्य-फल-प्रदां, & वर्गं 
वर््भि-संयुक्त । 





सपयां-विधिः 


शृषरतिंव" । कुचयुगं तथा लज्जा-युगलं तदनन्तरं | दक्षिणे कालिके चेति 

पर्व-बोजानि चोद्धरेत्‌ 1 अन्ते बह्भिवधू' दचाद्‌ विदया-राज्ञी प्रकीर्तिता । 
नात्र॒सिद्धचाद्पेक्षाऽस्ति न वा मित्रारिलक्षणं | न वा प्रथास- 

बाहुल्यं न काय-क्लेश-सम्भवः । यस्याः स्मरणमात्रेण जीवन्मूक्तो 


भवेरः * । 


५" " न्दे 





देनेवाली है । कमपूर्वक तीन ककारो मे रेफ, दीर्घ ईकार ओर 
बिन्दु का योग करने से तीन वीज होते हे । उसके बाद दो कूच- 
चीज (ह), उनके बाद दो लज्जावीज (दही), उनके बाद 'द्त्तिणो 
कालिके" ये दो पद्‌, इनके बाद्‌ क्रमपूवक पूर्वोक्त सातां वीज, उनके 
वाद्‌ अन्त मे स्वाहाः का योग कृरने सं दृक्तिणा काली का बाइस 
अक्र का मन्त्र होता है । यथा- 


ककिर हह हीही दक्तिणे कालिके क्रक 

हं हीदं स्वाहा । 
इस मन्त्र के सम्बन्ध में सिद्ध, साध्य, युसिद्ध, आदि आदि 
चक्रों के विचार करने की आवश्यकता नहीं है आर न ही इसदी 
उपासना मेँ युगभेद के अनुसार चतुर्गण जपादि जैसे अतिरिक्त 
परिश्रम अथवा योगादि का आश्रय लेकर शरीर को कष्ट देने 
की आवश्यकता होती है । इस अन्तर का केवल स्मरण भर करने- 

प-मनन मात्र से मनुष्य जीवन्मुक्त हो सकता है | 


८५५५५ 
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पाठ-भृद्‌--१ समन्वितं, २ नात्र चिन्ता-विशद्धिस्तु नारि-मित्रादि-लक्षणं 
नात्र चिन्ता-विशूद्धिर्वा नारिमिव्रादि-चिन्तनं, ३ न वित्त-व्यय-बाहत्यं % 
नस्या: स्मरण-मात्रेण सिद्धयोऽष्टौ भवम्ति हि | 


ठ  काली-तन्त 

भेरवोऽस्य ऋषिः प्रोक्तं उष्णिक्‌ छन्द उदाहृतं ‡ । देवता कालिका 
परोक्ता” लज्जावीजं तु बीजकं ।* शक्तिस्तु कूर्वबीजं स्यादनिरुद्ध-सरू 
स्वती । कवित्वाथे नियोगः ° स्यादेवं ऋष्यादि-कल्पना । 

अद्धन्यास-करन्धासौ यथावदभिधीयते । षड़-दीरधभाजा बीजेन प्रणवाद्ेन 
कल्पयेत्‌ । हु द्याय नमः प्रोक्तं शिरसे वद्भिवल्लभा । शिखायै वषडित्युकं 
कवचाय हुमीरितं । नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्दस्त्राय फडिति क्रम४^ | एवं 
यथाविधि? क्रत्वा वर्णन्यासं समाचरेत्‌ । वर्णन्यासं प्रवक्ष्यामि येन देवीमयो 
भवेत्‌ । 

अञाइरईउऊउ्ऋव्लृ वं हदयं स्पृशेत्‌ऽ | एटेओजओौ 
ततोऽप्यं अः क ख ग घ पुनस्ततः । उक्त्वा च दक्षिणं भुजं स्पररोव्‌ साधक 
सत्तमः । ङ चदछज समुच्चायं फन टठ ड ढ तथा| इति वामभूजे 
न्यस्यण त थ द पुनःस्मरेत्‌ । ध नपफबेभ इति दक्िण-जंघके 
न्यसेत्‌ । मय रलव शष सह ल क्न वामजंघके" | इति वर्णान्‌ 
प्रविन्यस्य मूलविद्यां समुच्चरन्‌ ! सप्तधा व्यापकं कुर्याद्‌ येन देषीमयो 
भवेत्‌ । व्यापकत्वेन संन्यस्य ततो ध्यायेत्‌ परां शिवां । 


इस मन्त्र के ऋषि भैरव (महाकाल), न्द उष्णिक, देवता 
द्क्तिण कालिका, बीज लञ्जावीज (ही), शक्ति कूचवीज (हू) 
विद्या अनिरुद्ध सरस्वती (अर्थात इसकी उपासना से अत्यधिक 
वाकशक्ति प्राप्न होती है) ओौर विनियोग कवित्वशक्ति के प्राप्त्य्थं 
होता दै 

ॐ क्रां दयाय नम ॐ क्रीं शिरसे स्वाहाः इत्यादि सेरूप- 
अङ्गन्यास ओर करन्यास करे । फिर ॒वर्णन्यास अौर व्यापक 


पाऽ्मेद--१ छन्यो वरानने, २ देवी, २ कवित्वे विनियोगः, ४ च 
भस्ताय फट्‌ प्रकीर्तितं, ५ यथाविधं, ६ हदये न्यसेत्‌, ७ इति वामके, < इकति 
व्याप्त्या प्रविन्यस्य मूलविद्यां समुच्चरेत्‌ । 

अधिकपाठः-* कोलकं चा्य-वीजं स्थाच्चतुर्वग-फल-प्रदं । 


सपयां-विधिः ६ 


षीठन्यासं ततः कुर्याद्‌ येन देवीमयो भवेत्‌ । हृत्सरोजे सृुधासिन्धु-मध्मे 
ह्रीपं सुवर्णजं । परितः पारिजातांश्च मध्ये कल्पतरु ततः । तन्मूले हेम- 
निर्माणं द्वाश्चतुष्टय-भूषितं । मरडपं मन्दवातेन पराक्रान्तं सुधूपितं । मन्त्र ` 
तन्त प्रतिष्ठाप्य › तत्त पुजां समाचरेत्‌ । रमशषानं तत्र सम्पूज्य तत्र कल्पद्रम 
यजेत्‌ । तन्मूले मरिपीठश्च नानामखि-विभूषितं | नानालङ्ार-भूषादृयं 
मुनिदेवेश्च भूषितं । रिवाभिर्बहु-मांसास्थि-मोदमानाभिरन्ततः । चतुर्दिक्षु शव- - 
मुर्डास्विताङ्गारास्थि-मूषिताः । इच्छा ज्ञाना क्रिया चेव कामनी काम- 
दायिनी । रती रतिप्रिया नन्दा मघ्ये चैव मनोन्मनी | हसौः सदाशिवेत्यु- ` 


त्वा महाप्रेतेति तत्परं । पद्मासनाय हदयं पीठन्याप्त उदाहतः । एवं देह- 
मये पीठे चिन्तयेदिष्ट-देवतां । व्यानमस्ाः प्रवक्ष्याम स्मरणाच्छिवतां ` 
प्रजेत्‌ । 


न्यास करके पीठन्यास करे । हृदय कमल मेँ सखधासागर, सागर 
के मध्य मं रत्नद्वीप, द्वीप-मध्य में चायो ओर पारिजात वक्त, वृत्ता 
के मध्य में कल्पवरत्त, उसके मूल स्थान मं सुवणं के बने चार 
दवाय से युक्त चिन्तामणि गृह, जिससे सुगन्ध फैल रही हे । इसके ' 
बाद श्मशान, उसके मध्य में कल्पव्रक्त, उसके मृलस्थान में विविध 
प्रकार कौ मणियों से शोभित मणिमय पीठ, चारो ओर श्मशान 
के शव-मांसादि के भरण से तप्त हई शिवाय घूम रही है; शव ` 
मुण्ड, चिता के अङ्गार, हडिडयां आदि विखरी हई दहे । उसी 
मरिपीर की आट दिशाओं मे ९ इच्छा, २ ज्ञान, ३ च्या, . 
‡ कामिनी, ५ कामदायिनी, & रति, ७ रतिप्रिया, ८ नन्दा-ये 
श्राठ शक्तियाँ ओर इनके मध्य मे मनोन्मनी शक्ति विराजमानः 
ै । इन नो शक्तियों के मस्तक पर महाप्रेतरूपी सदाशिव सो 
शह हैः। हस प्रकार पीठ की कल्पना कर शवरूपी सदाशिव केः 
कपर देवी का ध्यान करे । 
पाट -मेद्‌-- १ मन्त्रैस्तत्र | 


१० काली-तन्तर 


करालवदनां घोरां मुक्तकेशो चतुभृजां । कालिकां दक्षिणां दिव्यां 
` मुणडमाला-विभूषितां । सय र्च््िशिरः-वडग-वामाधोध्व-क राम्बुजां | अभयं 
वरदच्छुव दक्षिणोध्वधि ` -पारिकां | महामेव-प्रभां श्यामां तथा चैव दिग- 
 म्बरी" | कत्ठावसक्त-मुएडाली-गलदूुधिर-चवितां । कर्णावतंस-तानीत- 
रावयुग्म-मयानकां । घोरद्॑रं करालास्यां पोनोन्नत-पयोधरां । शवानां कर्‌- 
सङ्घातः कतकाश्वीं हसन्मुलो | सूक्क-दरय-गलद्रक्त-मारा-विस्फुरिताननां | 
 घोररावां महारौद्रः दमशानालय-वासिनीं | बालार्क-मणएडलाकार-लोचन- 
तरितियान्वितां * । दन्तुरां दक्षिण-व्यापि-मुक्तालम्बि-कचोच्चयां । शवरूप्‌- 
महादेव-हृदयोपरि-षंस्थितां । महाकालेन च समं विपरीत ° -रतातुरां °| शिवा- 
भिर्घोर-रावाभिद्चतुरक्ु समन्वितं । सुख-प्रसन्न-वदनां स्मेरानन-सरोरुहां । 
योगिनी-चक्र-सहितां कालिकां भावयेत्‌ सदा । 








भीषण श्मशान-भूमि, चारों ओर शिवाये भयङ्कर स्वर में 
चिल्ला रही हे । इस प्रकार के श्मशान के मध्य मे शबरूप महा 
देव के हृद्य के उपर देवी स्थित ह । देवी का दाहना पैर शब 

द्य पर ओर बायँ पैर शव की दोनों जङ्का्मो पर रखा हव्या 
है । बिखरे हुये लम्बे-लम्बे केश देवी के दाहने अङ्गो को रके हुए 
हे । तीन नेत्र नवोदित सूय के समान रक्तवर्णं के हे । मुख भक्तं 
के लिए प्रफुल्लित कमल के समान आनन्द दायक ओर विकसित 
हे परन्त॒ अभक्त के लिए भयदायक, अनेक दात एक पर एक जसे 
हुए, सामने क! दत उन्नत, जिष्ा लपलपाती हुई, ओट के दोना 
किनारे से पीने से वची हई रक्तधारा के बहने से मुख शोभाय- 
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भेद--१ दक्लिणाधोरध्वं, ~ दिगन्दरां, २३ स्मितमुखी, ४ मणडला- 
कारां त्रिनेत्रामु्नता-स्तनो, ५ वे साद्धमुपविष्ट; साद्ध' तामुपविष्टां+ च 
` सममूपविष्टां, £ स्मरातुरां | 
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एवं सश्चिन्तयेत्‌ कालीं सर्वकामार्थसिद्धये " । अयार्चन-विधि* वध्ये देव्या 
सर्व-समुद्धिदं । * येनानुष्ठित-मात्रेण स्वयं भैरव-रूपवान्‌ । येनानुष्ठिति- 
मात्रेण भवान्धौ न निमज्जति | अनेक-हेमरत्नादि-माणिक्य-वर-सिद्धिदं । 
इन्द्रादि-सुर-वृन्दानां सायनेक-फलप्रदं । विपक्ष-कूल-पंहार-कारणं पौरुष- 
दं | रान्तिकि+ पौष्टिकश्चौव वशीकरगामृत्तमं । मारणौच्छेद-जनकमा- 
कृष्टि-करमूत्तमं ` । समस्त-शोक-शमनमानन्द)ग्धौ निमज्जनं । चतुःसमूद्र- 
पर्यन्त-मेदिनी-साधनोत्तमं " । स्री-रतन-कुल-सन्दायि एु्र-पौद्र-विवर्धनं । 
मान हे; मुख पर हास्य का कु भाव है । दो मृत नरशिषु्मों से 
कान के भूषण है । चार हाथां मे से-बाडे ओर नीचे के हाथ 
म तुरन्त का कटा हुञ्रा नरमुण्ड आर उपर के हाथ मे नङ्ग 
खड्ग है; दाईं रोर ऊपर के हाथ मे अभयञुद्रा खीर नीचे के 
हाथमे वरद मुद्रा है । गल मे चरणकमलं तक लटकी हुई मुण्ड- 
माला है । इस माला मे पचास नरमुण्ड दै, जो एक दूसरे से केश 
द्वारा गुःे हए है । दोनों स्तन उन्नत रौर स्थूल हँ । कमर में वख 
नदीं है, किन्तु कृटे हुए नर-कर-समूह द्वारा बनी इद करधनी 
पहने हए हें । देवी का शरीर वर्षा करने को उदयत काले बादलों 
के समान श्यामवर्णं का है ओर सुण्टमाला से निकलते हुए रक्त 
से रगा हु है । वे शिव को नीचे लिटाकर उनके ऊपर सृत्य कर 
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पाठभेद-- १ उमद्यानालयवासिनीं; एव संश्िन्त्य तां कालीं 
प्राणन्यासं समाचरेन्‌, २ अनुष्ठान-विधि,२ शरणदं, ¢ शान्तिदं, ५ 
मार्णोच्वाट-जनकं तथा- कर्षंरमृन्तम; मारणोच्छेदन-करं, ६ नन्दान्धि- 
विषरदयं; नन्दादि-विभूतिदं; नन्दाव्यि-विभूतिदं, ५ पर्यन्तां धरित्रीं साधयेत्तथा, 

अधिक इलोक--शमानसरर्चयित्वा तु साक्षात्‌ सिद्ध)व्वरो भवेत्‌ १ 
(रत्-गीटाचनं वश्य दे> गः सर्व-समुद्धिदं । 


१२ काली-तन्त्रम्‌ 


आदो यन्त्रं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमरतां त्रनेव्‌ । आदौ त्रिकोणं विन्य 
त्रिकोणं तद्रहिरन्यसेत्‌ । ततो वै विलिसेन्मन्त्री निकोरा-्यमुत्तमं । वत्त 
विलिख्य विधिवल्लिखेत्‌ पद्य सुलक्षणं । ततो वृत्त विलिख्यैव लिखेद्‌ 
भूपुरमेकके । चतुरख' चतुर्दारमेवं मण्डलमालिसेत्‌ । ए 
मुलमन्त्रेण चाचयेत्‌ । ततो हृवय-पश्माम्तः स्फुरन्तीं परमां कलां । यन्त्र 
मध्ये समावाह्य न्ास-जालं * प्र विन्सेत्‌ । ततो ध्यात्वा महादेवीमुपचारान्‌ 
प्रकल्पयेत्‌ ° । नमस्कृत्य महादेवीं तत॒ आवरणं यजेत्‌ । 

कालीं कपालिनीं कुल्लां कुरुकुल्लां विरोधिनी । विप्रचित्तां तु सम्पूज्य 
बहिः षट्कोणके ततः* । उथ्रामूग्रपरभां दीपं तथा मध्य-त्रिकोएाके । नीलां 





रही हे । इससे प्रतीत होता है कि वे महाकाल के साथ विपरीत 
रति मे आसक्त है । देवी भयङ्कर शब्द कर रदी हैँ अर्थात्‌ अभक्तो 
के लिए उनका शब्द भयक्रारी है । उनका स्वरूप अत्यन्त उग्र है 
ओर स्थूल इन्द्रियो के परे है । धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्त-इस् 
चतुवेग को सिद्धि के लिए दक्तिणा कालीका ध्यान इसी प्रकार 
कृरे । 

अब देवी की पूजाविधि कदी जाती है । इनकी पृजा करने से 
मोक्त के इच्छुक व्यक्ति मुक्ति पाते हँ रोर भोग के इच्छुक लोगों 
दम सभी कामनायें परी होती है । 

सबसे पहले पूजा के आधार यन्त्रः का कथन क्या जाता 
हे । पहले एक अधोमुख त्रिकोण बनावे! इसत्रिकोण को मध्य 
मे रखते हए इसके बाहर एक के बाद एक करके क्रमशः चार्‌ 
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पाठ-भेद--१ ऽर्घ्यं च विन्यसेत्‌, २ न्यासमेवं, २ मुपचारैः प्रकल्ययेत्‌, 
ट बुधः 


सपयां-विधिः १३ 


नां बलाकाश्च तथेवान्य त्रिकोणके ` । मात्रां मृद्रां मिताश्चंव तथेवान्त- 
-स्िकोणके > । सर्वाः श्यामा अक्षिकिरा मूरडमाला-विभूषिताःउ । तर्जनीं 
माम-हस्तेन घारयन्त्यः शुचि-स्मिताः* । ततो वै मातरः पज्या ब्राह्मी 
नारोथणी तथा * | माहेर्वरी च चामुण्डा कौमारी चापराजिता । 
जाराही च तथा पूज्या नारसिही तथेव च । सर्वासामपि देवोनां वलिः 
"पूजा तथेव च : । अनूलेपनकं गन्धो धूपदीपौ तथव च | त्रिस्त्रिः ° 
पूजां प्र कतव्या सर्वासामपि साधकः | गुरुपंक्ति षडद्धश्च दिक्पालांरच तत- 
ऽर्चयेत्‌ । 

एवं पूजां पुरा कृत्वा मूलेनैव यथाविधि । नैवेद्यादीन्‌° यथाशक्त्या 
दद्याद्‌ ॑ देव्ये पनः पुनः । ततो वे दशावारास्तु° दीपं दद्यत्त्‌"“ 


त्रिकोण रौर बनावे । इस प्रकार पांच त्रिकोण हुये । ये सभौ 
समबाहु त्रिभुज होंगे । इन त्रिके को मध्य में रखते हुए इनके 
बाहर एक वत्त, वत्त क बाहर अष्टदल कमल, कमल के बाहर 
एक आर वृत्त, वृत्त के बाहर चार द्वारो से युक्त चतुरख का भूपुर 
बनावे | (प्रथम त्रिकोण के ठीक मध्य में एक विन्दु ओर चँ 
को" इन दो बोजों को लिखे-ेसा करम है, यद्यपि कालीतन्त्र मे 
उल्लेख नहीं है ।) यहो दक्तिणा काली का पूजयन्त है । 

इसके बाद पोठपूजा कर अपने बाई ओर अरध्य-स्थापन 
करे । तब षडङ्गपूजा कर पुनः. ध्यान करे । फिर हृदयकमल में 


पाठ-भेद--१ तथापर-न्निकोणके; तथैवापरके त्रिके, २. तथैवान्य- 
त्रिकोणके; न्यसेच्चान्य-त्रिकोरके, ३ विभूषणः, ४ च सस्मिता; ५ वै.देयो 
बलिः पूजनमेव च, ६ गन्धं धूप-दीपौ कमात्‌ तथा; गन्धं धूप-दीपौ च पानकं 
७ त्रिभिः, ८ नैवेद्यान्तं; नैवेद्यादि. € दरा-वारं तु, १० दत्वा च| 
ध श्लोक--६ ततो वे मातरः पूज्याः पदं ष्वऽष्ट-दलेषु च | तत्रादौ 
पूजयेद्‌ ब्राह्मीं ततो नारायणीं तथा । 


सौच॑कः. । पुष्पादिकं पुनरदच न्मूलेनैव यथाविधि 17 ततः सावहितौ मन्म 
गुरु नत्वा शिरः स्थितं । देवीं ध्यात्वा चाष्टोत्तर-सहस्' प्रजपेन्मनु । 
तेजोमयं जपफलं > देव्यां हस्ते समर्पयेत्‌ । गु्याति-गुद्य-गोप्ी त्वमिति 
म॑न्तेण मन्त्रवित्‌ । ततः शिरिं वैऽ पृष्पं दत्वाष्टाद्ध प्रणभ्य च { 


प्ररशमान देवी का ` यन्त्र के मध्य में आवाहन कर उपलब्ध 
‡+चारां से पूजन करे । 

तदनन्तर देवो बो नमस्कार कर आवरण-पूजा करे । 
{4 -धन के पाँच तरिर के समस्त पन्द्रह कोणो 
वामावतं से क्रमशः १ कली, २ कपालिनी, ३ कुल्ला, ४ कुरु 
कुल्ला, ५ विरोधिनी, 5 विप्रचित्ता, ७ उग्रा, ८ उग्रप्रभा, £ दीप्र 
१० नीलो, ११ घनी, १२ बलाका, १३ मात्रा, १४ मद्रा, १५ 
मिता--इन १५ देवतां की पूजां करे ¡ ये सभी श्यामवर्शं ४९ की 

। इनके दा्हैने हथ मे तलवार, बाणे हाथं में तर्जनी अथतिं 

तडनि-यष्टि है, गले मे भर्डंभाला चअौरं मुख प॑र भस्कोनं है) 
दसके वाद ९ नीद्यी, २ इन्द्राणी, २ भादैश्वरी, ४ चामुण्डा, 
५ कौमारी. ६ अपराजिता, ७ वाराही, 5 नारसिंदी-इन आठ 
मातकार््ों की पूजा कैरे प्रत्येकं दषता को अनुलेपन, ५ गन्ध,. 
धूप्‌; दीप तीन-तीनं बार प्रदान करे । तदनन्तर गुरुपंच्छि, षडङ्ग 
अरं इन्द्रादि दश दिक्पाला की क्रमशः पूजा करे 

्रावरण-देवताओं की पुजा कर चुकने पर. मूलदेवता को 
पुनः यथाशक्ति नैवेद्यादि प्रदान करे । फिर गुरुदेव को प्रणामं 
कर मूलदेवता का ध्यान करता हा मूलमन्त्र का एक हजार पाठ 
बार जप करे । इसके बाद्‌ “गुहयातिगुहय गोप्त्री? इत्यादि मन्त्र के 
द्रारा तेजोमय .जपफल देवी. के. बाएं हाथ में .अपिति करे 1 फिर 

पाठ-भेद--१ रातं च, २ जप-जलं; जलं देव्या वमि, ततौ वैं 
रदिरसे । 








सपर्या-विधिः १५. 


विसृज्य परया भक्त्या संहारेरोव भक्तितः" । उद्वास्य हृदये देवीं तन्मयौ ` 
भवति घ्र वं । पुरङ्च रण-कालेऽपि पूजा चैष प्रकीर्तिता । 
|| श्री कालीतन्त्र सपर्या-विधिः > नाम प्रथम पटलः ॥ 





मस्तक पर पुष्प चदाकर अष्टाङ्ग प्रणमि कर संहार मुद्रा द्वाराः 
(£ क [९ ७० क 
वेषी का विसंज॑न करते हये उन्हें अपने हृदयमें ले अवे । 
पुरश्रण-काल में भी इसी पूजा को करे । 
पाठ-मेद--१ सन्निधापन-मुद्रयो, २ सपर्या-नियमः; सपर्या-पटलः. 





द्वितीय पटलः 
पुरइ्चरण-विधिः 

भैरव उवाच --साधनं सिद्धमन्त्रस्य वक्ष्यामि परमा तं । भाग्य- 

` हीनोऽपि मूर्खोऽपि यदु-बोधादमरो भवेत्‌ । साधयेत्‌ सकलान्‌" कामाच 

सर्व-सिद्धीरवरो भवेत्‌ । आदौ पुरस्कियां कुर्या्नियमेन यथाविधिः 1 

लक्षमेकं जपेद्‌ विद्यां ˆ हविष्याशी दिवा शुचिः । रात्रौ ताम्बरुल-पूरास्य“ 
शम्यायां लक्षमानतः | 

नानाचारो न कर्तव्यो न चारणमितस्ततः> । भर्तहिसा न कर्तव्या 

पशु-हिसा विशेषतः । वलिदानं विना देव्या हिंसां सर्वत्र वर्जयेत्‌ । अन्य- 


दितीय पटल का सारांश 

द्वितीय पटल में उल्लिखित मन्त्र के पुरश्चरण की यआबश्यकता 
बताई हे । जीवहीन शरीर के समान ही पुरश्चरणएहीन सन्त्र भी 
किसी कार्य-साधन मे समर्थं नहीं होता । पुरश्चरण के द्वारा 
मूख व्यक्ति की भी सभौ कामनायें पूर्ण हो जाती हैँ । उक्त मन्त्र 
क्राएक लाख जप करने से पुश्चरण होता दहै। पशु-भाव में 
हविष्याशी योर संयत रहकर प्रातभकाल से मध्या के मध्याह्न तक 
जप करे । वीरभाव मेँ पच्नमकारःयुक्त होकर रात्रि मे जप करे । 
विभिन्न आचाय में परायण न होना चाहिए, अर्थात्‌ पश्ुभाव्‌ 
का साधक पश्वाचार से ही पुरश्चरण करे; वीराचार का 
अवलम्बन न करे । इपी प्रकार बीरभाव का साधक बीराचार 
पाठ-भेद--१ सिद्धि-सकलान्‌ साक्षात्‌ सिद्धीरवरो, २ समाहितः, 

-३ जपेमन्त्री, ४ पुणस्यिः, ५ न चाचरणमिष्यते, न चाचारमितस्ततः + 


पुरश्चरण-विधिः १७ 


मन्त्र-पुरस्कारं निन्दां चैव विवर्जयेत्‌ । ततः सिद्ध-मनु-मन्त्ी प्रथागार्हो न 
चान्यथा । जीव-हीनो यथा देही सर्वं-कर्मसु न क्षमः। पृरख्चरण-ठीनोऽपि 
तथा मन्त्रः प्रकीतितः । तस्मादादौ पुरङ्च्या' कृत्वा साधक-सत्तमः | प्रयोगं 
च ततः कुर्यात्‌ सर्व-साधक-दूलं भम्‌, | 

| श्री कालीतन्मे पुरस्व रण -विधिः नाम द्वितीय पटलः |] 





सही पुरश्चरण करे । पुरश्चस्ण-काल में देवीपूजा-गत बलिदान 
कर श्र्तिरिक्तं अन्य किसी प्रकार की प्राणिहिंसा नकरे चरन 
शी किसी की निन्दा करे । इस प्रकार के पुरश्वरणद्राया मन्त्र 
सिद्धि प्राप्न कर उसके बाद शान्तिक, पौष्टिक, वशीकरण, 
उच्चाटन आदि प्रयोग करे । पुरश्चरण द्वारा मन्त्रसिद्धि लाभ 


किए विना साधक मन्त्रप्रयोग का अचिकारी नहीं होता | 





पाठ-मेद-- % प्रयोगं च सदा कुर्यात्‌ सर्व-विधि-विधानतः 





ततय व्टलयः 
नेमित्तिक-विधिः 
भैरव उवाच--ततो होम-विधिं वध्ये सर्व-सिद्धि-प्रदायकं । लता- 
पष्पान्वितं कृत्वा पणानां शतकं सुधीः । तानि सम्मन्त्य विधिवदसङृत्‌ " 
साधकोत्तमः । ततो वे होमयेत्‌ तानि संस्कृतेऽ्नौ यथाविधि । युगानामयुतं 
तेन पूजनं जायते शिवेः । अनेन कम-योगेन यस्चरेद भुवि साधकः । न 
तस्य दुर्लभं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते । धीरो भवति वाग्मी च सर्वं 
सिद्धिमुपालभेत्‌ | 
हनेदाज्येन भक्तेन मांसेन रुधिरेण च । कृष्ण -पुष्पेण साज्येन सरव्तेन 
विरोषतः । आमिषादिभिरप्येवं क्मश्ाने जुहुयात्‌ सुची । महाकालं हूनेदु यत्नात्‌ 
परचादु देवीं विशेषतः? । त्रिधा विभज्य विद्यां वे साधकः शद्ध-मानसः^। 
मातं रक्त ` त्वचं ” केशं नखं भक्तश्च ° पायसम्‌ । आज्यं ° चैव॒विरेषण 
जुहुयात्‌ सर्वं -सिद्धये । 
एवं कृते तु सवत्र लभते सिद्धिमूक्तमां ] यद्‌ यत्‌ कामयते कामी >° 
तृतीय पटल का सारांश 
जप, २ होम, ३ तर्पण, ४ अभिषेक चौर ५ त्राह्मण-भोजन 
--ये पाँच ङ्ख पुरश्चरण के होते हँ । इस पटल मे जप, होम 


श~, 


ओर तर्पण की विधि कही गई है । किन्तु अमिषेक अर त्राह्यण- 








पाठभेद--१ विधि-वदाहय, २ जायतेऽचिरात्‌; दक्षिणा पूजिता भवेत्‌ 
कालिका पूजिता भवेत्‌, ३ दुर्लभं; हमक; होमतः, ४ मूको, ५ प्रयत्नतः 
प्रमूजयेत्‌, ६ सिद्ध-मानसः, ७ तिलं, ठ भोज्यं च, € साज्यं, १० कामं 
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तत्तदाप्नोति निद्चितं । देव-वन्मानवो भूत्वा मूनक्ति बहुलं सुखं । 

तर्प॑ण॒स्य विधिं वक्ष्ये येन कार्याणि साधयेत्‌ । तर्पयेच्च पयोभिक्च रक्त- 

भ 
धारायुतेस्तथा । मज्जाभिर्च ‡ तथा तदत्‌ स्वकीयेन परेण > च | आक- 
पितायाः कुल-पक्षालनेन च । मेष-माहिष-रकंतेन नर-र्तेन चैव हि । मूष- 
मार्जार-रक्तेन तपयेद्‌ देवतां परां | 

एवं तर्पण-मात्रेण साक्षात्‌ सिद्धीश्वरो भवेत्‌ । कविता जायते तस्य 
दाक्षा-रस-परम्परा । वृहस्पति-समो भूत्वा देव-वद्‌ भुवि मोदते | न तस्थ 
पाप-पुरयानि जोवन्मुक्तो भवेद्‌ ध्रुवं । 


^^ ~ भ, धि्नमि 
} श्री काली-तन्त्रो नेमित्तिक-विधिर्नामि तृतीय पटलः || 





भाजन की चर्चा नहीं की गर है | होम ओर त्पणकी जो बिधि 
द्‌ है, वह वीरभाव की है; पश्यमाव की बिधि नहीं दी दै। लता- 
पष्प से युक्त पिल्वपत्र घत, चावल, मांस, रुधिर, कृष्णपुष्प आदि 
मे श्मरान में होम करना होता है । इस प्रकार के होम से सव 
प्रकार की कामना पणं होती है, अणिमादि अष्टसिदधियां प्रप्र 
हाती दै; पाण्डित्य ओर वाकसिद्धि मिलती दै; रक्तधारायुक्त 
जल, स्वकीय अथवा परकीय मज्जा, शक्ति-कुल-प्रत्तालित ज ल्‌, 
मेप-महिप-नर-मूषक-मारजार आदि का रक्त-इनमे से किसी 
द्य द्वारा तर्पण करने से भी पूर्वोक्त फल होता हे । इस प्रकार 
1 ५५। से पापपुख्य का क्य होकर साधक को जीवन्मुक्ति 
11/12 हि 


गारगेद-- १ रेतोभिङ्च, २ कचेन, करेण 


त कः ५ । 1 
® 
चंत (टल. 
५० 
कामना-विधिः 
=> ५ | {भे शट 
भरव उवाच-अथ काम्य-विधिं वक्ष्ये येन सर्वत्र सवंगः | साधकः 
साधयेत्‌ सिद्धि ` देवानामपि दुर्लभां ° । कुलागारं पृष्पिताया दृष्ट्वा यो 
जपते नरः । अयुतेक-प्रमारोन साधकः स्थिर-मानसः । केवलं गु्तभावेन स 
तु विदया-निधिरभवेत्‌ । संस्कृताः प्राकृताः शब्दा लौकिका वेदिकादच ये 3 | 
वशमायान्ति ते स्वे साधकस्य च नान्यथा । अथवा मुक्तकेशश्च हविष्या 
सुसयतः * । प्रजपेदयुतं प्राज्ञ एतदेव 5 फलं लभेत्‌ ] 


चतुथे पटल का सारांश 
इस पटल में बीरभाव-सम्मत अनेक प्रकार की कम्य-विधियां 
बता है । ये विधियां बडी रहस्यमयी है । इन्दं गुरुदेव से सम- 
भरना चाहिए । 
सियो को मारना या उनकी निन्दा करना मना है । उनके 
साथ कुटिल या श्चप्रिय व्यवहार नदीं करना चाद्िए । खी कोही 
देवता. खीकोदही प्राण ओर सखी को ही भूषण समना चाहिए) 


खी द्वारा लाये गये पष्प, जल, भोज्य पदार्थो आदि से ही देवता 
की पजा करे । 


पाठभेद--१ स्वं ध दुर्लभं, ३ वेदिका अपि; वेदिकास्तथा, ४ हविष्यं 
भक्षयेन्नरः, ५ प्रजप्य चायुतं प्राज्ञस्तदेव हि 
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नग्ना पर-लतां पर्यन्नयुतं यस्तु साधकः | प्रजपेत स भवेत्‌ सदयोतर 
द्याया वल्लभः स्वयं | तस्य दर्शान-मात्रोण वादिनः कुरठतां गताः ` । 
गद्य-पद्य -मयी वाणो तस्य वक्त्रात्‌ प्रवर्तते 2 | तत्पदे » सुधियः सर्वे 
भर णमन्ति मुदान्विताः । तस्थ वाक्य +-परिचयाज्जड। भवन्ति वाग्मिनः इ । 
भवा सूक्त-केशरच हविष्यं भक्षयेन्नरः । प्रजपेदयुतं तस्य एष प्रतिनिधिः 
स्मृतः | 


धन-कामस्तु यो विद्वान्‌ महदेदवर्य-कामुकः । वृहस्पति-समो यस्तु 
भवितु" कामयेन्नरः ° | अष्टोत्तर-शतं जप्त्वा कुलमामंत्य मन्त्र-वित्‌ ” । 
पैभनं यः प्रयात्येव 5 सतु सर्व-फलं लभेत्‌ । लता-रतेषु जप्तव्थं महा- 
पातक-मुक्तये । लतां यदि न॒ लम्येत तदा मज्जां ° प्रयत्नतः | समृत्सार्य 
जेन्मन्त्री सवं "< कामार्थ-सिद्धये | 

तामा प्रहारं निन्दां च कौटिल्यमप्रियं तथा । सर्वथा च न कर्तव्यमन्यथा 
(*[द-रोध-कृत्‌ । सियो देवाः स्त्रियः प्राणाः चलिय एव विभूषणं ' ` } 
+भी-गद्धिना सदा भाव्पमन्यथा स्व-खियामपि "2 | विपरीत-रतासा तु 
! + भाविता हूदयोपरि । अष्टोत्तर-शतं जप्त्वा नासाध्यं विद्यते क्वचित्‌ । 
¶द्रस्तावचितं पुष्पं तद्धस्तावचितं जलं । तद्धस्तावचितं भोज्यं देव- 
नाम्भो निवेदयेत्‌ । 


वि 7, 7 श 


पाटभेद--१ निष्प्रभा मताः, २ प्रजायते, ३ तन्नाम्ना, ४ काव्य, 
५ जशो भवनि वाल्मीकः, ६ कामयते स्वयं; भूत्वा कवित्वं कारयेत्तथा, 
५५ ^ णत , ८ करोत्येष; प्रयात्येष, € यदि न सद्धच्छेतदा शुक्र; यदि 
^ तदा शूकः, १० धर्म; ततो जप्यं सर्व, ११ स्त्रियो देव्यः स्त्रियः पृज्याः 
14१ एष हि भुषरां, १२ स्व-स्त्रिया अपि, १३ रतासक्ता; मत्ता 
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` महा-चीन-दम-लता-ेष्ठितः सायकरोततमः | रात्रौ यदि जपे साधकोत्तमः । रात्रौ यदि जपेन्मन्त्र" सेव 
केत्प-लता भवेत्‌ । महा-चीन-द्र म-लता वेष्टनेन च यत्फलं । तस्यापि षोडश्ांदेन 
कलां नार्हन्ति ते शवाः । शवासनाधिक-फलं लतागेद-प्रवेरनं । श्मश्लानालय- 
मागत्य मक्त-केशो दिगम्बरः । जपेदयुत-संख्यं तु सवे कामार्थ-सिद्धये । 

महा-चीन-द्र म-लता-मज्जाभिविल्व-पत्रकं 2 । सहस" देवीमभ्यच्यं र्मशाने 
सावकोत्तमः। तदा राज्यमवाप्नोतिऽ यदि सा न पलायते । स्व-गाच्र-रधिरा- 
क्तं श्च विल्वपत्रं : सहस्रशः । रमल्ानेऽभ्यर्च्यं कालीं तु+ वागीश-समतां 
व्रजेत्‌ | अनादिकां तथाः दष्ट्वा लक्षं जपति भूमिपः | निर्मलांर च 
तथा दष्ट्वा वश्या्थमयुतं जपेत्‌ । 


।] श्री काली-तन्त्रे कामना-विधिः नामं चतुर्थं पटलः || 





पाठ्मेद--१ मन्त्री, २ पत्केः, ३तु राज्यमाप्नोति, ४ देवीं च, 
५ मूलविद्यां लतां; अनादितां तथा; अनुदितां यथा, ६ विमलां 





दम (टलः 
सिद्धविधा-विधिः 


भैरव उवाच--अथ।तः सम्प्रवक्ष्यामि मन्त्र कत्पद्र म॑ परं । येन जप्तेन 
[विधिवत्‌ सिद्धयोऽष्टया भवन्ति हि । यस्याः स्मरणमात्रेण वाचश्चित्रायते" 
गणां । यन्ञाना 2 दमरत्वं च लभेन्मुक्तिः चतुर्विधं । ये जपन्ति परां 
री नियमेन तु संस्थिताः । देवाः सरवे नमस्यन्ति कि पूनर्मानवादथः । 

बृहस्पतिसमो वाग्मी धने धनपतिभवेत्‌ । काम-तुल्यश्च नारीणां रिपुणा 
।१,पमः* । तस्य॒ पादाम्बूज-ढन्' राज्ञा किरीट " -मूषणं । तस्य भूतिं 
[५1] ।यैव कुबेरोपि तिरस्कृतः । य एनां पूजयेद्‌ देवीं नियमे ° पित्‌-कानने । 
।र वचान्ञाकराः7 सवे सिद्धयो ऽष्टौ भवन्ति हि । 


"णिणगीग ीिभि िभ 


पश्चम पटल का सार्यश 
पहले पटल में दक्षिणा काली का वाईस अक्षरका जा सन्त 
भ्रलाभा गया है, उसी की साधन-विधि चोभे पटल तक कटी गई 
र । पचे पटल मे पन्द्रह ओर इक्कीस अक्षयो के दो जन्त्रौका 
विगमय हृ है । यथा-- 








-० ~ "~= ~ णी 


¶ारभेद-- १ मुक्तिस्तु जायते, २ यजना, ३ नियमेन शवे स्थितां; 
णवा देषो नियमेन नर-स्थिताः नियमेन नराः स्थिताः, 
+ ।शूामनत्तोपमः;रिपृणां च यमोपमः, ५ मुकुट, '६ तु यजेह वीं नियमे; 
(भतीवूषैती नियमे; चिन्तयेन्मंत्री नियतः, ७ तस्येवाज्ञा-कराः 


२४ कालो-तन्चम्‌ 





तस्येव जननी धन्या पिता तस्य सुरोपमः" | सम्प्रदाय-विदां वक्ता 
य एनां वेत्ति तत्वतः । अस्या विज्ञान-मात्रेण कुल-कोटीः समुद्धरेत्‌ । नदन्ति 
पितरः सवे गाथां गायन्ति ते मुदा | अपि नः स्वकुले कश्चित्‌ कुल-ज्ञानी 
भविष्यति | स धन्यस च विज्ञानी स कविः सच पंडितः । स कुलीनः 
सुक्रती स वशी स च साधकः । स ब्राह्मणः स वेदज्ञः सोऽग्नि-होत्री स 
दीक्षितः । स तीथं-सेवी पीठानां स निवासी स सर्वदः 

स सोम-पायी सव्रती स यज्वास च साघकः^* | स संन्यासी 
च योगी च स मुक्तः? सच ब्रहमा-वत्‌ | स वैष्णवः स दौवश्चस सौरः 
सच गणपः । सच विज्ञान- वेत्ता च य एनां वेत्ति तव्वतः। 
तस्मात्‌ सर्वं-प्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा | एनां ज्ञात्वा यजेन्‌ ° मन्त्री 
सुख-मोक्ष-फल-प्रदां ” । 


नमः पादयाकशे द्र धा फट्‌ स्वाहा कालि कालिके । दीर्घ-तनुच्छदः 
काली-मनुः पश्च-दशाक्षरः । अनया सदृशी विद्या त्रैलोवये नापि वियते | 


0 व 1 1 


९ नमःमाञआआक्राक्रा फट्‌ स्वाहा कालि कालिके दह । 

२्च्््ीं हीह ह.क्रक्रींकीं ददिणे काल्किक्रीं क्रींकरींहं 
ह हीदं । 

दूसरा मन्त्र 'विद्यारत्न' के नाम से प्रसिद्ध है । इसकी पूजा- 
विधि २२ अक्षर के मन्त्रवत्‌ है। 








पाट-नेद-- १ तातस्तस्य शिवोपमः, २ सव॑दा, ३ सर्व-दीक्षितः; सच 
भूमिपः, ४ स व्रती सोम-पायी; स यज्वास च दीक्षितः, ५ स सोम्‌- 
पायी संन्यासी स योगी, ६ जपेन्‌, ७ महालया$ महाफलं 


सिद्धविद्या २५ 





विद्या-रत्नं प्रवक्ष्यामि घर्‌ त्वा कर्णावतंस-वत्‌" । मायाद्रयं कूच॑-. 
पुष्ममैन्द्रान्तम्‌ मादन>-त्रयं | माया-विन्द्रीरव र-युतं दक्षिणे कालिके पदं । 


गहा र-क्रम-योगेन वीज-सप्रकमुद्धरेत्‌ । एक-विंडः क्षराच्यस्ताराद्यः‡ 
काणिका-मनुः । पूवोक्त-मन्त्र-वत्‌ कुर्यात्‌ पूजां स्वा विचक्षणः । 


|| श्रौ काली-तन्त्रे सिद्धविद्या नाम पश्नम षटलः॥ 





पाठ-भेद--१ श्रोतुः कणवितंसकं, २ मदन, २३ घ्य प्रोक्तोऽयं 





6८ (टलः 


वीर-साधना 


भैरव उवाच--्ृणु देवि वरारोहे वीर-साधनयूत्तमं । नां शीघ्र- 
फलावाप्तयै प्रका रान्तरमच्यते । चतुष्पथे चतुदिश्षु पुरषं हदयं खनेत्‌ । जीवितं 
ब्रह्मरन्ध्रं वै दीपान्‌ प्रज्वालयेत्‌ ‡ सुधीः। मध्ये तथा खनेदेकं तत्र 
_मद्धासनं ˆ भवेत्‌ । पूवक्तिन च मार्गेण तत्र संस्कारमाचरेव्‌ * । मह्‌ा- 
कालादि-देवेभ्धी बलि पूवेवदाहरेत्‌ । कल्पोक्त-पजां संपूज्य जपेत्‌ प्रयत्त « - 
मानकस्षः | दताक्ष-मालया च्व राज-दंतेन मेरुणा ¦ दिग्वासाः प्रजपे- 
न्मन्तरमयुतं सद-देवतं | जपान्ते च बलिं दत्वा दक्षिणां विभवावधि । 
स्व॑-सिद्धीश्वयो विद्वान्‌ सर्वदेवनमस्कृतः | 

अथवा विजने ऽरण्ये स्थिर-योगासनो 3 नरः । उदयास्तं दिवा जप्त्वा 
सवे-सिद्धीश्वरो भवेत । वित्व-वक्षे निज-करोडे शवमारोप्य यत्नतः । तसह 
मुद्रया वीक्ष्य जपेन्मातकया नरः । सहख' तत्र जप्तवा वै सर्व-सिद्धीर्वरो 


गणि ददो 7.99. विके नस्येन 





पष्ठ पटल का सारांश | 
इस पटल में अनेक प्रकार के वीर-साधन बताए हँ । पहल 
चतुष्पथ साधन का वणन है | 
निजन वन पे सूयोदय से लेकर सूयास्त तक जप करन 
से सब्र सिद्धियां मिलती दहे । 





पाठभेद-- १ लयेदिति, लयेदि ङ, २ तथा मृद्टासनं स्तरेत्‌, तत्र शद्धा 
सनं भवेत, ३ मारभेत्‌, ४ नियत, ५ स्थिर शर यासनो; अस्थि श्यपासनो 


वीर्‌ साधनाः २७ 


भवत्‌ । वट-मूले शवं नीत्वा तत्र देवीं प्रपूज्य च । सूप्त्वा" तत्र मनुं जप्त्वा 
५1१ रिद्धीष्वरो भवेत्‌ । कर-काश्चीं समादाय मुरडमाला-विभरूषितः । 
ष॒ तिलकं कृत्वा तत्तद्धूस्म-विभूषितः । स्मशाने च सङृज्जप्त्वा सव- 
॥1५{1४य रो भवेत्‌ । ककुमागुरु-कस्तुरी-रोचनागुरु-चन्दनं । कपर पदुमरागच्च 
,५।१ {{रि-चन्दनं । एकत्र साधितं कृत्वा प्रत्येकं साधयेत्ततः * । एर्तात्तिलक- 
।1 | राजानं वशमानयेत्‌ । 


जघलाग्रे रुधिरं छरुत्वा आकाडे च समाहरेत्‌ | तेनव गुटिकां ` कृत्वा 
५१ ततो ° जपेत्‌ । नीलां नीलपताकां च ललञ्जिहयां करालिकां । 
५" {लक कृत्वा साधको वीतभीः स्वयं । महाष्टमी-नवम्योस्तु संयोगे 
५1: [थतः | दछाग-महिष-मेषाणां चतुरश्च शारान्‌ क्षिपेत्‌ | कबन्वात्‌ 


भ ~ = ">> अनेक किक धक 9-9१-० 





पिरि 


एव साधन के सम्बन्धमें बतायादहे कि मुण्डं की मालादि 
\11९२॥ कर्‌ रह फलध्रद किन्तु कठिन साधन करना हाता हे । प्राप्त 
| (पन-शेष के दवाय सिद्धिलाभ आर लोगों का वशीकरण 
५ 
।१ ¢ | 


¢ भद्रफाली, > नीला, ३ नील-पताका, ‰ ललसिनिह्ा 
५।}4 ५ '‡लिका-इन पाँच देवताच्मां के मन्त्र बताकर लगृड- 
५।।।।.। शरा न्य वीर-साधन बताये हे। 


% गधन याम्य रौर अनुभवी गुरु की प्रव्यक्त देख-रेख में ` 
॥} १५१) बािए्‌ | पुस्तक के सहारे ये साधन करने उचित नदीं 
हि, ४५।) ‹। यँ शब्दशः टीका नहीं की गई है । 





"11 #१--१ स्थिता, २ जिहाग्रं रुधिरं, = साधयेहसुधीः, ४ वीर 
५ भेन, \ नभर कराली-मनुं, ७ करालिनीं ति 





२८ काली-तन्त्रम 





मुर्ड-पुंजं च ` दौपादिभिरलं कतं 2 । मध्ये कवन्धमास्तीयं तत्र॒ मन्धर्व- 
रूप-धुक्‌ । ताम्बरूल-पूर-रक्तास्यमजनाश्वित-लोचनं । कत्वा काली-मनुं ° 


जप्त्वा सर्वं-सिद्धीरवरो भवेत्‌ । 


वियद्रवि-यरतं देवि नेत्रान्तं चन्द्र-भूषितं । बीजं प्रत्येक-द्रव्याणां मिलि- 
तानां च पार्वत्ति | मूलमन्त्रेण मन्तरं यो * जपेत्‌ साष्ट-शत-त्रयं °| 
जिह्वाग्रे रुधिरं गृह चामुणडे घोर-निस्वने | वलि गहन वरं देहि रुधिरं गगने- 
ऽमले । कालि कालि प्रचर्डोग्रे ततोऽस्त्रं ० कवचं ततः । कालिकेयं 
समाष्याता वीराणां हित-काम्पया | 


कूचयुग्मं महादेवि नीलायाः कथितं तव । वियदू-भगु-युतं देवि कल- 
मिश्च रवी रतिः । चन्द्र.खण्ड-समायुक्त ततो नील-पदं ततः । पताके हं 
फडन्ते ; स्पात्‌ पूर्वं कूट ° मनुर्मतः | सुगप्तेयं महा-विद्या तव स्नेहादि- 
होदिता ° । जयश्री-कररी "० देवी पताकेव 2" रणस्थते तेन नील- 
पताकेयं विद्या वं वीर- `> साधने | उग्र-चरडा महाविद्या यापुरा 
कथिता श्रिये । ललञ्जिह्या तु सा प्रोक्ता योऽया वे वीर- > साधने | यासौ 
विद्या `^ महातारा मा करालेद्धि कीत्तिता | 


भूमिपूत्र-समायुक्ता यामावास्या श्रुमोदया † > । भाद्रे पुतरक्ष-योगेन ` ५ 
तस्यां वौर-वरोत्तमः । विष्एक्रान्तां समानीय निक्िपेन्मुत-भूमिषु । तत्र तां 





पाठभेद-- १ कबन्ध -मुरड-पुंजं च; कबन्धान्‌ मुराड -पूलादीन्‌, २ लंकृतः; 
लंकृतान्‌, २ तत्र मनु, ४ मन्त्रज्ञो, ५ साद्ध्‌-रत-ढय'; साद्ध -रत-त्रप, 
६ ततः फट्‌ , ७ फडन्तं, ८ पूर्व-कूर्च, & न्मयोदिता, १० करिणी, 
११ पताकेयं, १२ योज्या वै नीलं, १३ नील; मयोक्ता वे संयोज्या नील, 
१ आदिकिद्ा; या सा विद्या, १५ शुभप्रदा, १ ६पुष्कर-योगेन; पृष्यक्ष-पोगेन 


वीर-साधना २६ 





~~ ~ ० - 9 `` नकन उ 


"धितां करत्वा तदिन मत्स्य-हट्टके ` । तत्र तं साधितं “ मत्स्यमेक- 
गून्भेन दापयेत्‌ । तञ्जलेनाभिषेकं च पूर्ववच्च शिरोपरि > | साधितां 
[चजयां तस्य उदरे मुख-व्मना । क्षिप्त्वा तत्र॒ खनेन्मत्स्यमज्ञनाश्वित- 
नग: | पूर्व-द्रव्येण तिलकमुत्थाय ^ च मनु जपेत्‌ | स्वयं वै तत्र 3 
॥॥११्‌ भैरवो लगु द्ान्क्ति; । गत-भीतिस्ततो वीरस्तं विलोक्य जपेन्मनु' | 
॥|. 1 ग्य-वराद्‌ देवि लगूडस्तत्र लभ्यते | तदा स्वयं भैरवोऽसौ स्वयं 
६२] भवेत्‌ | 


।(पक मानी देवेदि निक्षिपेत्‌ पित्‌-कानने । त्रासकृञजपित्वा तु 
११।[-गलनं भवेत्‌ ५ | तवर नत्वा महादेवं महादेवीं च भाविनि ” | 
.॥६ +*ग तिलकं कृत्वा स्वयं वीरेश्वरो भवेत्‌ | 

द ४ र, 

[1४] यां मृत-हट्टे च उन्मत्तानन्द-भेरवः ¦ दिग्वासा विमली भस्म- 
^ मृक्त-केशकः । कपाली खड्ग-हस्तर्च जपेन्‌ मातृकया यदि । तदा 
११ दैवि सर्वसिद्धिः करे स्थिता ° । डाकिनीं योगिनीं वापि अन्यं 
41 भवनानां | तत्राप्यानीय ° संपूड्य सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ | 


धां जोव-दीनानां जन्तूनां वीर” ०साधने । ब्राह्मणं गोमयं त्यक्त्वा 17 
"11१ भीर-साधनं | मृतासनं विना देवि पूजयेत्‌ पार्वतीं शिवां । तावत 
म] वयद पोर यावदाहूत-संप्लवं । महाशवाः श्ररास्ताः स्युः प्रधान 
॥* ५१. | दुद्रा; प्रयोग-कतं णां प्रशस्ताः सर्व-सिद्धिदाः। एवं 





1" ग{--१ मृत-ट्टके; मृत-सूतके, २ प्रसारितं, ३ श्वोपरि, 
५ ॥114्‌; (4 शरश्येगा उत्थाय; तिलको स्व्॑रव्येण उत्थाय, ५ स्वयमायाति, 
५ 1 मबुज्जपित्या सु देवतामिव लंघयेत्‌, ५ भामिनि, ८ प्रजायते, 
। 171 गीय, १० नील, ११ गोमये कृत्वा, १२ कालिका) 


२० कालो-तन्वम्‌ 





वीर ` क्रमं देवि कृथितं. चतवानघे | न कस्यचित प्रवक्तव्यं > मम 3 
प्रीत्या मेदवरि | 


|| श्री काली-तन्त्रे वीर-साधना नाम्‌ षष्ठ पटलः ॥ 
पाट-भेद-१ नील, २ प्रयोक्तव्यं, ३ तव 


सप्तम तट्लः. 


रहस्य पुरहचरर-विधिः 


:"युवाच-- ज्ञातमेतन्मया देव ‡ त्वत््रसादान्महेश्वर । अशक्तानां तु 
॥ “4 पूरश्चरणमृच्यतां । सिध्यन्ते च यथा मन्ता लभन्ते सिद्धि- 
॥. || । 

भरव “ उवाच-उमराने च पुरश्चर्यां कथिता भूवि दुर्लभा । 
॥ “^ धान्ःप्रकारेण परस्व रणमिष्यते ^ । कुजे वा शनिवारे वा नर-मूरएडं 
+1111 सं । पश्न-गव्येन मिलितं चन्दनाचेविरोषतः } निक्षिप्य भूमौ हस्तार्ध- 
॥1,¶ कानने वने । तत्र॒ तदहिवसे रात्रौ सहम्‌ यदि मानव एकाकी 
५ १)". + गा भवेत्कल्प-पादपः | 


` ~ ~ अ यक -9 ० 





सध्रम पटल का सारश 


1 माधक विस्तृत पुरश्यरसट-विधान करने मं असमथ हे 
14; निप बस पटल में संकिप्र विधान बताए गए है-- 

। मङ्गल या शरि'वार के दिन एक नरमुरड लेकर पञ्चगव्य 
५4 -बन्दनादि से उसका शोधन करे । फिर श्मशान में आपे दाथ 
11 "ढा बनाकर उसे उसमे स्थापित करे । तदनन्तर उसके ऊपर 
५।।१।० श्र्धीकर उसी दिनि रात में एक सहस जप करने से सिद्धि 
| द (यह वीराचार-सम्मत हे ) 


7111111 





१०१, भ चव र 


"11. <-- ए ज्ञानमेतन्महादेव; ज्ञातमेतन्महादेव, २ भगवान्‌, ३ देवि 
# ।|\५ 1} | 


२२ काली-तन्त्रम्‌ 





्थवान्य-प्रकारेण पुरस्वरणमिष्यते ‡ । शवमानीय तदू-द्वारे तेनव 
परिखन्यते : | तहिनात्तदिनम्‌ यावत्तावदष्टोत्तरम्‌ शतम्‌ । स भवेत्सर्वं 
सिद्धीदो नात्र कार्यां विचारणा । 





२ मङ्गल या शनिवार के दिनि एकशव को लाकर उसे 
प्रथम विधानोक्त नरमुण्ड के समान मिद में स्थापित कर उसके 
ऊपर बैठकर एक मङ्गलवार या शनिवार से प्रारम्भ कर दूसरे 
सङ्गलवार या शनिवार तक प्रतिदिन रत्रिमेएक सौ आठ बार 
जप करे, तो सिद्धि मिलती है । (यह भी वीराचार-सम्मत है ) 


२ छरष्ण हो या शुक्लपक्ष-अष्टमी या चतुर्दशी को एक 
सूर्योदय से लेकर दृसरे सूर्योदय तकर निय होकर एकासन पर 
बैठकर जप करने से सिद्धि मिलती हे । (यह पशु ओर बीर दोनों 
भावो से साध्य है) 


% चन्द्रपहण या सूर्यग्रहण में म्रास से प्रारम्भ कर मोत्त होने 
तकृ जप क्रे, तो सिद्धि मलतीदह। इस पुरस्चरणमें ग्रहण के 
वाद्‌ होम, तर्पण, अभिषेक ओर ब्राह्मण-भोजन करना होता है । 
( यह भी पशु ओर वोर दोनों भावों से सम्मत है ) 

५ शरत्काल के देवी पत्त मे चतुथी से लेकर नवमी तक 
प्रतिदिन भक्तिपूवक देवी को पूजा कर प्रति रात्रि मे अन्धकार में 
अकेले वैठकर सहस्र बार जप करे । अष्टमी ओर नवमी को 


उपवास रखे । इससे मन्त्रसिद्धि होती हे । 
( यह-वोर्चार-सम्मत है ) 


पाठ-भेद--१ मूच्यते, २ परिखन्य च 


रहस्य-पुरश्चरण-विधिः ३३ 





भयवान्य-अकारेण पुरश्चरणमूव्यते । अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पक्षयोरू- 
शमोरपि । सु दयात्‌ समारभ्य यावत्‌ सूर्थोदयान्तरं । तावजञ्जप्त्वा निरातङ्क 
पर्ष .रिद्धीर्वरो भवेत्‌ । 

भथवान्य-प्रकारेण पूुरश्चरणमिष्यते । चन्द्र-सर्य-प्रे चेव" ग्रासावधि- 
[धूपितः । यावत्संख्यं मनुं जप्वात्तावः द्धोमादिक चरेत्‌ । सूर्य-प्रहण- 
बातद्भि नान्यः कालः प्रशस्यते | तत्र यद्यत्‌ छृतं कर्म 
0१. फलं « लभेत्‌? | | 

भभवान्य-प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । शरत्काले चतुर्थ्यादि-रवम्यन्तं 
[भगोपतः । भक्तितः पूजयित्वा तु रात्रौ तावत्‌ सहलकं | जपेदेकाको ° विजने 
१९ विभिरालये । अग्टम्माद्-नवम्बन्तमुपवास-परो मवेत्‌ । अन्यत्र गुर 
1१९५ लघनं नेव कारयेत्‌ । 

भववान्य-प्रकारेण पूरश्चरणमिष्यते” | अष्टमी-सन्वि-वेलायामष्टोतरः 
शा-1६ | प्रविश्य मन्त्री विधि-वत्ताः समभ्यच्यं यटनतः | पू्वोक्त-कल्पमा- 


९1 पू गाररिकं समाचरेत्‌ केवलं कामःवोऽस्तौ जपेदष्टोत्तरं शतं । तासां 
६ श्रष्टमी रौर नवमीके समन्ध-काल मे एक सो अठ 


गुन. ज्जियां कीप्रूजा कर्‌ पूर्वोक्त षिधि सेदो का अचन कर 
५1; ए ॥ श्ट बार सन्त्र जप कृरने से सद्ध मिलती हे 
(बीराचार-सम्मत) 

७ भाट शक्ति-मन्त्र में मन्त्र की भावना कर उसका पूजना-द संस्कारं 
९५ "यु से मन्त्र-जप पूर्वक ततर्हो । फिर विसर्जन कर नमष्कार 
५1॥ भ करे | प्रातः स्त्रियो को भोजन करावे, तो निष्पन्देहं सिद्ध 
1॥1'11} # | 

"1 गेद--- १ वन््र-सू्रपितगे २च, जप्त्वा ताव; जपेन्मत्रण ताव | 
|||, " रानमनन्त-फलदं, ५ अत्र यदु यत्‌ कृ कर्म तदनन्ताय 
भ्‌,॥, प्तू ५७ मुच्यते, | 

१) प 
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तु पत्र-मूलेषु उल्कां संगृह्य मस्तके ‡ । मन्त्र-सिद्धिभवेव सद्यो” लता-दर्चनः 
पूजनात्‌ । | 

अयवान्य-प्रकारेण पुरश्चरणमुच्यते । आछृष्टायाः कुलागारे* लिखित्वा“ 
मन्त्मेव च| सम्पूज्य 5 तत्र संस्कारं कृत्वा तस्यै निवेद्य च ऽ | 
. किश्चिञ्जप्त्वा मनुं नीत्वा देवता-भाव-तत्परः । तां विसृज्य नमस्कृत्य स्व्यं 
जप्तवा सुसंयतः । प्रातः स्त्रीभ्यो बालि दत्वा मन्व-तिद्धिरनं संशयः । 

अथवान्य-प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । गुरमानीय संस्थाप्य देव-वत्‌- 
पूजनं विभोः । वस्रालङ्कुा रहेमाद्यः सन्तोष्य गुरुमेव च । तत्सुतं तत्सुता 
चैव तत्पत्नीं च विशेषतः 7 । पूजयित्वा मनु' जप्त्वा स्वयं सिद्धक्वरो 
भवेत्‌ । 

अथवान्य-प्रकारेरा पुरश्चरणमिष्यते । सहारे गुरोः पाद-पद्मं ध्यात्वा 
प्रपूज्य च । केवलं देव-~भावेन जप्त्वा तिद्धीश्वरो भवेत्‌ । गुखे दक्षिणां 


ज कक ५७ भाक प्योत कय कड उ नक क-म 9 9० - क = 


= गुरुदेव को अपने वर ॒बुलाकर इष्टदेवता-रूप मे उनकी 
पूजा करे चौर वस्त्र, अलङ्कारः, स्वर्णादि द्वारा उन्हे सन्तुष्ट 
करे । गुरु की पत्नी, पुत्र, कन्या को भी पूजा करे । इस प्रकार छर 
न्त्रजप करे ता सिद्धि मिलती दै 
( पशु ओर वीर दोनों भावों से सम्मत ) 

& सहस्मार में गुरुदेव के चरण-कमलों का ध्यान कर देच॑ता- 
भाव से गृरपजा करते हये मन्त्रनप करने से सिद्धि मिलती है । 
प्रसेक क्रिया गुर्देव की आज्ञा लेकर दही करे चौर उन्हे यथा- 
शक्ति द्‌ द्ि प्रदान करे । रस्देव की अहमि मिलने से दुष्ट 





पाठभमेद--१ पद-मूलेन उवत्वा संगृह्य कर्के, पाद-मूलेन उग्र 
सम्पूञ्य यत्नतः, २ तस्य, ३ फन्ताः कति- लतागारे, ४ भावयेत्‌, ५ 
प्रपूज्य, ६ निवेदयेत, ७ तथव च ¦ 

रः यहाँ जपसं च्या नहीं बताई ग है । फेसी स्थिति मे सदा 
णक सख आठ बार जप करने का विधान माना जाता है 
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८ } सथा-वम्दमात्मनः | गुरोररुज्ञा-मादण दृष्ट-मन्त्रोऽपि स्थ्यात | 
ए? विलप्य डापस्वऽरिमन्नाध्कारः सुरेरपि। एषां च मन्त्रतन्त्राणां 
121); च्रिर्ते यदि | गुरु-ववघ्रं दिना देवि सिद्धि-हानिः ° प्रजास्ते | 
शभवान्य-प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते | स्वकीयां परकीयां वा स्त्रिय 
¶ाणीग राधकं | शतमष्टोत्तरं जप्त्वा योनिमामन्य तत्व-वित्‌ | गच्छन्‌ 


॥१।।-4। यज्ञः सहस्र जपते यदि | तदा मन्त्रो भवेत्‌ सिद्धो दुष्ट-मन्त्ऽपि 
1.1 | एतस्प्रयोगं देवेशि न कस्म दरयेत वव चित । एतन्मन्त्रं च तन्त्र 


५ [६येग्योऽपिन दश्येत्‌ | यदि वा दकयेन्मोहात्‌ कुबुद्धिः कुल- 
॥1६।१्‌;; । अन्यथा प्रेत-राजस्य भवनं याति निर्चितं | 


|| एति श्रीकाली-तन्त्रे रहस्य-पुरस्वरण-विधिः नाम सप्तमः पटलः | 





ध्री सद्धह्ो जातिदहे। गरुकीआज्ञाका उल्लंघन करने सं 
लान्षः क्रिया करते का अधिकार नहीं रहता । गुरु से उपदेश 
(५।५ बिना जो क्रिया करता हे, उसे सिद्धि नहीं मिलती । 
१० गवद्रीया श्योर परकीया शक्ति की विधिवत्‌ पूजा करने 
९ मिलती है । इसकी विचि गुरुम॒ख से जाननी चाहिए । 





॥1..4)५--. { दत्वा, २ नैव सिद्धिः, -३ तस्य-जायतेः। 


26 म (टल. 


आचार-विधिः 


त्र उवाच--अथाचारं प्रवक्षामि यत्कृते " ऽमृतमर्नुते । सर्व-मूत 
हिते युक्तः समयाचार-पालकः । अनित्य-कर्म-पन्त्यागी नित्वानष्ठान-तत्परः । 
मस्त्रारा्रन-मात्रेण रिव्र-मावेन तत्रः । परस्यां देवतायां च सर्व-कम-निवे- 
दकः | अन्य-मन्त्रार्चन-धद्वामन्य-मन्त-परपुजनं । कुल-खरी-वोर-निन्दां च तदु- 
द्रव्यस्याप-हार्णं । ख्रीषु रोषं प्रहारं च वजंयेन्मतिमान्‌ सदा । 


खी-मयं च जगत्सर्वं स्वयं तावत्‌ » तथां भवेत्‌ | पेयं चर्व्य तथा चो 
मध्यं भोज्यं गहं स्वयं « । सर्व च युवतो-ल्पं भावयेन्मतिमात्‌ सदा ० य 
£ 





ष्टम पटल का सारांश 


इस पटल मेँ समयाचाए अर्थात्‌ कुलाचार का वणन हु! है । 
समया वार-परायण साधक सभी प्राशिषं के कल्यार-कार्यं में 
लगा रहता है, काम्य कर्मोको द्योड देतादहै, नित्यकर्म का 
अनुष्ठन करता है यर सन्त्राराधना के द्वारा शिव-भाव मेँ तत्पर 
रहता है । वह अपने सभो कर्मो को इष्टदेवता के अर्पण कर देता 
हे; अन्य सन्त्र की पूना, कुज्ञाचारनिन्दा, स्वो-निन्दा, वोरनिन्दा, 
वोरद्रतप्रापहरण, खरो पर क्रोध ओर प्रदार-ये समी कर्म नर 
करता है । 

पाठभेद--१ कृता, २ भावन, २ स्वथं चेव, ४ मुं; शमं, ५ स्वयं 
च युवती-खूपं मावयेदु-यततानसः | 





आ वार-विधिः २७ 
मन युषो कलव ननर्त स्माद अ 1 ह मानन इुतद्‌ह्टः 
¶धु गायते » | दव मानसीं धूजां तत्र तासां प्रकल्पयेत्‌ । बालां वां 
धीषभौम्मत्तां वद्धा वा युवतीमपि । कुत्सितां वा महादुष्टां ° नमस्छृत्य 
[११५गेष्‌ | तासां प्रहारं निन्दां च कौटिल्यमपि वर्जयेद्‌ « । सर्दथा नेव 
११*॥।प्मथा सिद्धि-रोघ-कृत्‌ । 

[श्लयो देवाः सयः भराणाः लिय एव विभूषणं । खी-रुद्धिना सदा 
१1८१1; गरया स्य-स्रिया भपि 5 । विपरीत-रतासातु ° भविता हृदयो- 
॥|९ । हद्धस्तावचितं पृष्पं तद्धस्तावचितं जलं ” । तद्धस्तावचितं 
१)" पेयताग्यो निवेदयेत्‌ । सर्वं तदक्षयं प्रोक्तं ॒देवता-पूजनात्‌ प्रिये । 
[१ ¶त-रतार ्तोऽप्यष्टोत्तर-सहखकं । अष्टोत्तर-शतं वापि तदा सिद्धिः 
॥१1१ | 





1 जगत्‌ फो स्वरी-रूप में ओर स्वयं अपने को भी स्वी-रूप 
॥ पले । घाल, युतो, वद्धा, सुन्दरी, कुरूपा, दुष्टा इत्यादि 

(५.40 भी स््री-रूप को देखते ही मन ही मन उसकी पूजा कर उसे 

५२] ६२ । ख्रीहीदेवतादहैखीहीप्रण श्रोरद्ीदही विभूषण 
६१ प्रपा फी चिन्ता करे । स्वरी द्वारा लाये हए पुष्प, जल अौर 

॥।1११॥ १ छाग देवता की एृजा करने से चक्षय फल होता है 

।६; | प्यवे उप्र चःकेष्टरूप दा ध्यान प्रत रता 

५१॥ ¡| ध१। १८त्८ या १न्८ बारजप करने से अभीष्ट फल 

॥॥11 ६१५ ¢ । 


--- च्ल 





५५ ५।¶--.१ शु-एुयतः, २ दृष्टिः प्रजायते, ३ महा-नष्टा; 
0५ ११, ४ पप्रय तया, ५ स्व-द्ियामपि, ६ विपरीत-रता- 


५।१।॥. .* ॥।| | 
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स्रो्षो नेव कर्तव्या विशेषात्‌ पूजनं लिप्राः.2 । जपस्याने महा- 
शंखं नितरैद-ीरघ्वं जपं चरेत्‌ । जियें पश्यन्‌ स्पश्चत्‌ , गच्छन्‌ विशेषात्‌ कुलजां 
शरभाः: । भक्ष्‌ ताम्तूल-मद्यां्व > मञ्व-उव्यं यथारवि । मत्स्यं मांसः 
तथा. क्ष्रं. नानाद्व्व-समन्वितं * | भक्ता्य-रेषमश्चाणि दत्वा. द्रव्यं 
जपेन्मनुः । दिक्काल-नियमो नात्र स्यिव्या्द-नियमो न च। सर्वथा पूजयेद्‌ . 
देवीमस्नातः कृत-भोजनः । मह्‌निश्यशुचौ देशे बलि मन्त्रेण ॒ दापयेत्‌ । 
न जपे काल-नियमो नार्चादिषु वलिष्वपि | स्तरेच्छा-नियम उक्तोऽत्र महा- 
मन्त्रस्य - साथे । वघ्व्रातन-देहाार-स्यान-स्शादि-वारिणः 5 । शद्ध न 
चाचरेत्तत्र निर्विकल्पं मनरवरेत्‌ । . सवं एव शभः कलो नादुद्धिर्विं्यते 
क्वचित्‌ | न विशेषो दिवा-रात्रौ न सन्व्यायां महानिञ्ञि। नात्र शुद्ध रेक्षा- 
स्ति न चामेऽादे-दूषणां । सुगन्ि श्वेत-लोरित्य-कु पुमैर्चयेई दले; । विल्वे- 
मरुवका्यैरच तुल सो-वर्जितेः शभः । ना्भर्मा विद्यते सुश्च कि.च धर्मो. महान्‌ 


महाशङ् क्री मालामेःजप करे + यथाषचि मघु, मस्त्य, मकि, 
ताम्बूलः यर अम्यान्य द्रव्य ख(कर त्रि रोपफ़र कुलजा स्त्रो का 
दशेनादि. कर जप करे । 

इस आचारम जगदिके दिष्‌, काल चोर असनादि के कोई, 
नियम नदीं होते 1 बिना नहदाये हृ आर ख(-पोकर महदा-निशामें 
अपघित्र स्थानसेंदेषीकी पूजा ओर बलि प्रदान करे। सभो 
वस्त्रां को पित्र सममे । फितीमभोद्रव्य के शुदिध-विधान.कौं 
स्मावश्यपता नहीं है 1 

पूजादि के लिए सभी काल शुभ दै । दिन, रात, 
सन्ध्या, महानिशा आदि में को$ भेद नही है । सभी समय, जप 


पाठमेद--१ कुलजां शुभां, २ भुज्ञानो मदनोदुगतः, २३ गन्ध-ताम्बूल- 
माल्यं च; भक्षंस्ताम्बूलमन्यांस्व द्रव्यात्‌, ४ भध्षय-द्रव्यान्‌ यथाविवि, ५ 
वारिणां | 





आचार-बिधिः ३६ 


भवेत्‌ । सैताचारोऽत्र गदितः प्रचरेद्‌ धृष्ट-मानसः ‡ | कृतार्थं॑मन्य- | 
141११९८ "ग्ृष्टो हृष्ट-मानसः । 

१८ षारपरः श्रोमान्‌"जप-पूजादि-तत्परः । पालकः कुल-तत्वानां पर- 
चण ५तौोगते | उदिताकृतिरानन्दमयः. संसारमोचकः । अणिमोाद्य- 
9! १५६]; साधको `देवता ‡ मवेत्‌. । 

॥ ईति भ्रीकालोन्तन्त्रं अचार-विधिः नाम अष्टमः पटलः ॥ 


५ ,[जादि किया जाः सकता दै । सुगन्धि, शवेत-रक्त पुष्प, 
बहभवच्र रादि केद्वारा देवी को पूजा कृरे । तुलसो-पत्र के दाय 
पूना न करे । 
सि प्रफार के. आचार में तसपर होकर जो साधक जप्र-पूजादि 
#९त। वै, ध श्चानन्दमय परत॑त्व मे विलीन होता है! संसारे 
४१।४] (भजनम नदो होता ' अशिपादि अष्टसिद्धयां मी उवे 
५ होती है । 





शा 9 पिक. किकिनयिकिकनकाििेकोििक उ न । 


"॥. भोष-- १ ृद्ध-मानसः;च्रष्ट-मानसः, २ मदिरानन्द-मानसः संसार- 
५ 4१। ११; गपिरानम्द-चिन्तस्तु संसारमोचकः सदा, ३ सिद्धीः 
५।५।५। 1 |[१को | 


मतम घटल. 
विवा-एल-विधिः 


भैरव उवाच--एवं समरत विद्यानां राज्ञी स्तोतु न॒ शक्यते { 
यवत्र-कोटि-सहसर रतु जिद्वा-कोटि-रतेरपि । सर्वसिद्धि ‡ प्रा भूभिरनि- 
रद्ध-सरस्वती । तरमादस्या ज्ञान-मात्रात्‌ सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति हि । छनि- 
रुदध-सरस्वत्या ज्ञानमात्रेण साधकः । पारिख्त्ये च कवित्वे च 
वागीक्ञ-रमतां व्रजेत । तस्य पाण्डित्य-वेदण्व्य-विरि त्र-पद-कल्पनात्‌ 2 | देवा 
भपि विलञ्जन्ते कि पुनमनिवादयः | 
अरित चेत्‌ त्वत्समा नारी मत्समः पृरषोऽस्ति चेत्‌ । भनिरुद्ध-सरस्वत्याः 
समौ मन्त्रोऽस्ति वै तदा । अस्या जपो ब्रह्म-जपो ज्ञानमस्यात्म-चिन्तनं । 
योग-सन्धारणा सम्यर््यानमस्या न रशयः | महापदि महापापे महा-प्रह" 
नेवारे ] महाभये महत्पाति महाशोके महाभये > । महामद महाऽसौषख्के 
1. 


नवम पटल का सारांश 

इस पटल में निर्ध सरस्वती अर्थात्‌ वाईस श्यक्षर के मन्त्र 
कापलवकहाहै। इस मन््रवो साधनासे सब सिद्धियां मिलती 
ह स्स मन््रकाङ्ञानप्राप्कर साधक पार्डित्यव कवितमं 
वृहस्प्तिकेस्मानदह्ोेताहे। इस्काजप शरद्य जप, इसका ज्ञान 
अाम-चिन्ता अर्थात्‌ ब्रह चिता चौर सका सम्यक्‌ ध्यान ही योग 
स मन्त्र का स्मरण करने से महान्‌ विपत्ति, महाप, ब्रह 
दोष, महामय, महा उत्पात, महाशोक, महारोग, महामोह, मदा 

दारिद्रच्मादि दूरहोतेदहैं 


पाठमेद- १ सर्व-सिद्धं ;, २ जत्पनात्‌, २३ महाजने; महोत्सवे | 


वि द्या-फल विधिः 49 





॥&1-4 1 रपप-त४टै । महारणएये महदाशून्ये महास्थाने ` महारणे । दुरास्याने ` 
° बू ।न# र्गते दुनिमित्तके । समस्त-क्लेश-संघति स्मरणएदिव नाशयेत्‌ । 

अ\१ शानं ब्रह्मज्ञानं ° व्यानमस्यात्म-चिन्तनं । तस्मादस्याः समाः 
(१९1 "| लन्पर न संरायः । श्मशान-शयनो वीरः ^ कुल-खरीभिविहार- 
१।। ग पागृल-निषेवी च काली-तन्ार्थ-चिन्तकः । ब्रह्मादि-भवने तस्य ` 
षी १।|१ पूगः परः 5 | 

\॥ ५५ शुद्धती लोके स एव कुल-मूषणः । घन्या च जननी तस्य येनं 
पैन) ५।।॥ नता | वप्रं सरस्वती तस्य॒ लक्ष्मी स्तस्य सदा गृहे । तीर्थानि . 
89 {181१1 भग ेयी समचिता । धनेन धन-नाथडच तेजसा भास्करोपमः ॥ 





1 ¶ाप्फ इस मन्त्र से देवी की अर्चना करतादहै, वह 
॥ (4.1) ५4 छल भूषण है । उसकी जननी धन्य है । उसके मुख ` 
॥ १।१९त, घर मे ल्मी ओर देह में तीर्थ -समूह सदा निवासं 
भ\५५। त । "न में वह दुनेर-तुल्य, तेज में सूर्य-तुल्य, वल मे वायु- 
॥|५५, १।०। ३। गन्धरवे-तुल्य, दानमे कणं तुल्य, ज्ञान में दत्ता- 
५५ १।४५॥, ध्र नाश मे श्रग्नि-तुल्य, पांप-नाश में गङ्गा-तुल्य, 
॥(*५ १।.। { षन््रतल्य श्रौर शासन में यम-त॒ल्य होता है । वह 
५1" १, ५।५।।०॥ प गसद, समद्र के समान गम्भीर, बृहस्पति के. 
५।१।।५ "ण॑, प्रभ्णी कै समान सहनशील अर खयो के लिए 
५।॥११ ॥, १।५।[. पोता है । 


मिणगणा भोगै 


५९११ + वद््ागे,५ दुराध्वाने; दुरापदे, ६ ज्ञानमेव,७ स्मशाने 
94१ ५।१., १।।१।।१ नै) र-दपनः)-= ऽस्ति किमु चापरः । 


४२. कालो-तन्वम्‌ 





बलेन ` पवनो ह्येष येन॒ देवी समिता । गानेन तुभ्बुरः साक्नाहानेः 
कर्ण-समप्तथा 2 । दत्तात्रेय-समो ज्ञानी येन देवो समर्थिता । व्व 
रिपो्हुन्ता गंगेव मल नाशकः । श्रौ -श च समः साक्षादिन्दो ° रिव, युल- 

| पित्‌-देव-समः शाप्ता . कालघ्येव दुरासदः । वारोश इव यम्भोरो 
निर्घात इव 4 दुद्ध^रः । वहृष्पति-षमो वाग्मो धरणो-सहशः क्षमो । कन्दप- 
सदशः स्रीणां 5 येन देवी समचिता । 


महौ भाग्यमहो लोके कुल-ज्ञान-परायणः ८ । तेषां मव्येऽपि य 
कोऽपि काली-सावन-तत्परः । त्यजसि त्वं वरं चतत्‌ ° पुमांसं परम तथा । 
माद्यं ° तु क्वचित्‌ काले त्यजसि त्वं कदाचन ` ° । कालो ` ज्ञानिनमासाद्यः 
न त्यजसि कदाचन । नहि काली-समा विद्या ¬` ` नहि काली-समं। फल 
नहि काली -समं ज्ञानं नहि काली-समं तपः । ये गुणाः परमेशस्य पश 





कुलज्ञान-परायण साधक दुर्लभ दहै, उनमें भी काली-साधकः 
शरोर भी दुर्लभ हैः । देवो शिव को भले छोड़ दै, किन्तु कालीः 
साधक का परित्याग वे कभी नहो करतीं । 

काली के समान. विद्या नही, कालः के समान फल. नरी 
काली के समान, ज्ञान न्दी, काली. के 
समान कृद तपस्या नदीं । परमेश्वर में जितने भी गुणः 
दे, पे सभी काली-तलज्ञान से साधक को प्राप्न होते है। लता- 





 पाठभेद-१ वेगेन, २ हानेन वाक्तवो यया, देश्ये वातवो यथा, 
२ दिन्दु, ४ 2रसिंह इव, निऋछ'तेरिव, ५ खरीषु, ६ कल-ज्ञानी भवे्नरः, 
७ म्ये. त्रिय मध्येचयः;, ठपरं.चेव,न कदाचित्‌, € महैश्ं, 
१० जगन्मये; शुचिस्मिते ११ पुजा । 


विद्या फल-विधिः ४३ 





(1144114; । तै गुणाः सन्ति सर्वे्ने ` काली-तत्वघ्य नान्यया । 
11.411 ¶ (-क्ञानो लता-साधन-तत्परः । देववन्मानवो भूत्वा लभेन्मुक्तिं 
१ १।।११॥1) “ | 
४.11 (धित सम्यङ्‌ काचिका-तच्वमुतमं * । अनेन सम्बगाघ्याय 
धर्ष ५ + गल लभेत । 
न 


| ६।१॥ श्रोकालो-तन्त्रे विद्या-फल्-विविनीम तवमः . पटलः ॥ 
41 1.1 क्र(तो-तखज्ञानो साथ देष-तुल्य हयोकप् क्रमतः 
॥|ी ११) प्राता है । 

भ थि उक्त प्रकारका है । इशत प्रति सप्रुचित रूपसेः 
॥।।५। (११ प्पे साधना कसे से समो धर्मा का फक्त आरा किया 
१।,४१ । | 





8, 





न्व [जि 3, ५ 
^ \1}| १ ५५५ २ चतुविधां, ३ काल्याप्तत्वमतुत्त, ४ सव- 
1५ । 


दसम घटल: 


सिद्ध-विधा-विधिः 
यथा काली तथा दुगं यथा दुर्गां तथोन्मुखी । यथा तारा तथा 
काली " यथा नीला तथोन्मूखी । दुर्गायाः कालिकायास्तु घ्यानं सममिदहो- 
चते ° | महाचीन-कमेखौव ताया शीघ्र-फल-प्रदा । गन्धर्वस्यि-क्मेरौव पश्चमी 
भृक्ति-मुक्तिदा ° । महाचीन +- ऋमेरौव कालिका फल ऽ-दायिनी | 
कालिकोग्र-मुखी शस्ता दत्तात्रेय-विभाविता ° । सप्त-सप्तति-मेदेन ” धीविद्या 
विदिता भूवि । तासां तु समता ज्ञेया गुप्-साघन-साघने । चत्वारिंशत्‌-प्रकारा 
च 5 भेरवी परिकीर्तिता । तापा तु समता ज्ञेया गुप-साघन-साघने । या 
या ° विद्या महाचरडा तासामेष ¬ ° विधिर्म॑तः ] महाचीन > * -क्रमेणौव 
दिल्नमस्ता च सिद्धिदा 22 | यरिमन्‌ मन्त्रो य॒ भाचारस्तस्मिन्‌ ° धर्म- 
स्तु तादश:  कृतार्थस्तेन जायेत स्वर्गो वा मोक्ष एव >^ वा । भान्ति 
रत्र न कर्तव्या सिद्धि-हानिस्तु जायते । विशूःद्ध-रित्तोऽत्र भवेत्‌ सिद्धि 
स्यादपवगदा । एवं तु तत्‌ 7: क्षणात्‌ सिद्धिविस्मयो नास्ति चापर; | 

विस्मिता विलयं यान्ति पवः शाखन-मोहिता । 


~ ~~ 





दशम पटल का सारांश 
काली, तारा, दुगा, उन्युखी- इनकी उपासना-पदधति एक 
जेसी है । काली चौर दुर्गा को एक समान ही समभना चादहिए। 
पाठभेद--१ नीला, २ सम्यगिहोदितं; सममिहौदितं, ३ भुवि दुर्लभा, 
४ नील, ५ सिद्धि, ६ विभावना, ७ मेदासा, ८ प्रकारेण, ६ महा, १० 
मेव, ११ नल, १२ विधिर्मत , विधिः स्मृतः, १३ तत्र, १४ स्वर्गं वा 
मोक्षमेव; मृक्तिरेव; मोक्षश्च एव, १५ एतत्‌ तत्‌ 1 





सिद्ध-विद्या-विधिः ष्‌ 


१११ यध्राच--कालिका-हूदयं विद्यां सिद्धि-विद्यां महोरयां । पुरा 
1 ॥*५। गप्टया सिद्धिमापुिवौकसः । कमाक्ञरं वद्ि-सं्यमिन्दिरा-नाद- 
1१1 । गन्प्रराजनिदं ख्यातं दुर्लभं पप-चेतसां । युलभं शुभदं " 
५१०॥ “कनां महात्मनां 1 त्रिगुणा तु विशेषेण सर्व-शाछ्र प्रबोत्रिका । 
9" + हौ विद्या नास्ति सारस्वत-प्रदा | अक्र्बण-वशोकार-मारसो 
५१ तणा | शान्ति-पुष्टयादि-कमाणि सप्रपेरन 7ऽचिरात्‌ । कि 
4!॥ \॥1).7१ि. वितु" नैव शक्यते । जिहा-कोटि-षहछ्ल एतु ॒वक््-कोटि- 
¶।, || | पगा राशी विद्या अनथा सहश्ो जपः । अनया सदश्च ज्ञानं 
५ १] ,। + विष्ति। 

१।[.। [गादिक सर्वं साधनं चपुरस्करिया । भनिरुद्ध-परस्वत्याः समानं 

1५11111५ ५ । रवतैराकर्षणे पुष्पैः पीतः स्तम्भन-कर्मणि । मारणे 
।५।॥ १५], '(जवे६्‌ घोर ° दक्षिणां । 
५।॥ "भो, तासा महाचीनक्रम से तथाश्रो विद्या गन्धर्वक्रम से 
१; 1, ".0 दं । उप्रमुखो काली, सप्र-सवति जकार कौ श्रोषिथ्या 
४।]\ .पा[रशत प्रकार को भैसवो-गुप्रपाधनमें ये सब समन 
{| 3।1. 1 नमो देता महयाचोन-कमसेदी सिद्धि-दायिनादहे। 
॥।| 4॥* { ; लिग्‌ जो आचार निर्दिष्ट है, उसो भं षिशयद्ध चित्त 
| ,1.14 4 सं मुक्ति मिलती है । 

५4।१।॥] (नी का एकाक्तर मन्व है -ककार-सदहित रेफ, दीघं 
॥ 1.1, ५।]4 "षूबिन्दुः (करो)। इस मन्त्र को कालिकङ-दद्य 
मता| ¢ | "री (सिद्ध-विया नाम से प्रसिद्ध दै । उक्त एकान्तर 
५९ ॥। "(4 शराग उन्चार्ण॒ करने से भयक्तर मन्त्र बनता ह | 
६।। ॥. । + (वगा लाभ, श्राकषण, वशी कर्ण, उच्चाटन, मारण, 
४।|.,1, '|1.1, ५ कर्म सिद होतेह! इन दोनों मन्त्रके 


॥|\)4 -१ तत्तत्र; सुलभा, शुभदा ।२ समं पूर्ववदाचरेतः; 
#॥1"॥'1 ११|| 11; (ष पूर्थमीस्तिं, ३ पुजयेदेव 





४६ काली-तन्तम्‌ 


आचेक-वीजं बीजानां तथैवान्तेऽपि चेककं ‡ । दक्षिणे कालिके र्चा 
मघ्ये स्योञ्य मन्-वित्‌ | स्वाहान्तं मन्त्रमुच्चा्यं भवेदाकषणं मह्‌ 
लो हितांकुश-हस्तां च एक-शूल-धरां ° तथा । महाकाल-समासीनां 
ध्यात्वा चाम षणं महत्‌ ^ । स्थावरं जद्धमं चैव पाताल ठलगं तथा 
 आकष्यति मन्ज्ञ; किमन्यद्‌ भुवि योषितः 1 अयुतैक-जपः प्रोक्तः सदाकर्षः 
कम॑रि । 
भथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि वशोकरर मत्तम्‌ | वूःच-लञ्जा-द्यं वीज-ठ 
छान्त ° तथैव च | योजयित्वा जपेद्‌ विख्मयतं ” वरयेद्‌ घ्र वं 1 घ्या 
मर्याः ° पएवक्यामि येन वद्यं जगत्‌-त्र्यं 1 नाग-यज्ञोपवतां च धन्द्र 
.कृत-रेखरां । जटा-जूट-समासीनां " ० महाकाल-समीपगां  ‡ । एवं काः 


ध्यान, एजादि सभी बाईस अहरवाले मन्त्रके समानदहीदै 
इनका पुरश्चरण भी एक लाख जपसे होता है। 

छकप्ण में रक्तपुष्प, स्तम्भन में पीत-पुष्प श्रौर मारण 
कष्ण प्ष्पद्वाया काली की पूजाकरे। 

काली का षडक्लर मन्त्र इस प्रकार है- प्रणव, हल्टेख 
रतिदज, प्कारयक्त मकार, स्वाहा(ॐहीं व्रीं मे सवाहा) 
इये भ वाटी-च्दृयः वहते है इसके छषि महाकाल भैरवः 
विराट. देव्तास्व्व्ाटी.न्हरूपा-म्व्नेरदररः की, वीज ती, -श 
६1 हे । उह दस्द्याय्‌ न्म. इव्यादद्न््म से छ द्ख-न्यास करे 





पाटरेद्-१ अस्थेकैकं तु बीजानां तथैवाःते च चैककं; धये 
तु बीजानां तथेवान्ते च एककं, २ मुलिहर्ता च एकशुलधरा, ३ काला 
मासीना, % भ्वेत; चरेत, ५ लगता, ६ वीजं द्यं रमन्तः वीज 
ष्मन्ते; वीजं दयं चाते; वीजद्रायं चान्ते, वीजं दयं छनन्तं, ७ नि 
 -वरशा-कर्मरा, ९ मन्त्र; मन्तरं, १० जटा-युक्तां च सच्चिन्त्य, ११ समीप 
#‰ यदह दक्षिणकाली का ही एक स्वरूप है । 


सिद्-वि्या-विधिः ४/७ 





४५1१५. । विह्वला काममोहिता ` । स्वं स्वं सन्त-ज्य 3 भत्तौरं 
५।।म] 1) -नयाद्धना ^ । 

५५ ५ महाविद्यां सिद्धि ° -विदयां महोदयां । भैरवेण पुरा प्रोक्ता 
^ भ) ुधण-संक्निता ” । अस्या ज्ञान-प्रभावेण कलयामि जगत्त्रयं । 
॥।१॥'1 १ द्त्प ^+ हृत्लेखा-वीजमुद्धरेत्‌ । रति-वीजं समृद्ध व्य ° 
9 ५१५।। ५५ [न्यतं । उदयेन समायुक्ता विद्या~राज्ञी मयोदिता ¬ ० | अनयां 
५।१५।) ।*५॥ भाविकायास्तु दुर्लभा | 

गैषना दस्य प्रषिः प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितं "> | सिद्ध-काली 
॥#।।। १ "| ए१९ भुवनेश्वरी । रति-वीजं वीजमस्या हूल्लेखा शक्तिरुच्यते । 
11५1111 १९.दर्घेन प्रणवादच्येन कल्पयेत्‌ । अद्ध-षट्कं ततो नस्य ध्यात्वा ` 
१] |५'1} \।नत्‌ | 

४५] [./.7 न्दु. बिम्ब. सवदमृत-रसाप्लाविताङ्की त्रिनेत्रा । सव्ये पाणौ 
१,।।।४।६ ^१..गत्‌ 12 मथो मूक्त-केरी पिवन्ती 1 दिग्वस्त्रा बद्ध-काश्ची 
॥|॥॥ ॥॥ ११ सादयता दीप्तजिह्वा । पायान्नीलोत्लाभा रवि शशि-विल- 
१।॥ + ५, ।।").] पारा । 

५" ।५६।[त-साहसर सहस केण संयुतं । होमयेत्तदशांशेन मृदु-पुष्पेण 
॥१५।१५। । [रभो कुशडमालिख्य ‡ * सिद्धविद्यः शिवो भवेत्‌ । पूजनं 
५ ॥।९।]॥| म परि।ग1वदृपाचरेत्‌ । एकाक्षर्या महाकल्प-समानं सर्वमेव वा । 


१५ अ~ ~ भक अकोदा न. 9.6 


:"} 4 स्थरूप इस प्रकार दहे--शवरूप महादेव के ऊपर 
०।५।१५॥।], ग[हादेघ फे हृद्य पर बायां पैर ओर दोनों ज्वार 
११ १।५। ¶.' | सील कमलवत्‌ नील वर्णा । द्विथजा-दा्यें दाथ 
॥ १।१,। ४।)4 प्रायं हाथ में पानपात्र कपाल । दायें हाथ मे स्थित. 

"| ५१।१- ~ १ भाम-समा विद्या; काम-समाबिद्धा, २ निलज्जा विक्लवाः 
॥११५ , १ १॥ {गृहा ४ भालिद्धन्ति सदैव तं, ५ सिद्ध,-६ प्रोक्तां, 
# + [||| (|| ब१]1, ८ भृन््ार्य, ६ समुच्चार्य, -१० प्रकीतिता; महोदया, . 
॥॥ ।१।,,, {६५ षरुण, १३ मासाय । 


काली-तन्त्रम्‌ हट 


रक्त पद्मस्य ` होमेन साक्षाद्‌ वैश्रवणो > भवेत्‌ । बिल्व-पत्रस्य होमेन 
राज्यं भवति ° निरिचतं । रक्त-प्रसून -होमेन वशयेदखिलं जगत्‌ । पीत- 
पुष्पस्य होमेन स्तम्भयेद्‌ वायु ^ मप्यथ । मालती-पष्प-होमेन साक्षाद्‌ वाक्‌- 
` पति-सन्निभः 1 कृष्ण पृष्पघ्य होमेन शत्रून मारयतैऽधि रात्‌ । अत्र सर्वस्य 
होमष्य 5 संख्पा स्यादयुतावधि 1 

अध्या. स्मरण-मात्रेण महा-पातक-कोटयः । सद्यः प्रलयमायान्ति 
` साधक खेचरो भवेत । 

| इति श्री काली-तन्त्रो सिद्ध-विद्या-विःधः नाम दशमः पटलः ॥ 


उर््व-मुख खड्ग द्वारा उद्भिन्न चन्द्र-मणडल से गिरती हुई श्चमृत- 
-धारा देवी के सारे शरीर को आप्लावित कर रही दै। बयें हाथ 
मे स्थित कपाल से अमृत-पान करती है । चिनेत्रा, युक्तकेश, 
दिगम्बरी ओर ललज्जिष्ठा हें । कमर मे नर^कर-समूह की काञ्ची 
दोनों कानों मे चन्द्र ओर सूर्यदो छुण्डल सुशोभित है। 
शोभमान हैँ । मणिमय मुकुट आदि दारा देवी का शरीर 
इस षडनत्तर मन्त्र का पुरश्चरण इक्कीस सहस जप से होता 
है । चरिकोण कुण्ड मे इसका दशांश अर्थात्‌ इक्कीस सो होम 
करे । पूजाक्रम दक्षिणा काली के एकात्तर मन्त्रवत्‌ । इस मन्त्र से 
रक्तं पदूमद्वाय दह्ोम करने से साधक कुबेर के समान धनी होता 
हे । विल्वपत्र के होम से राज्य-लाभ, रक्तपुष्प के होम से जगद्रशी- 
करण, पीत-पष्प के होम से स्तम्भन, मालतो-पुष्प के होम से ब्रह 
स्पति-तुल्य विद्यालाम ओर छृष्णपुष्प के होम से शत्र का मारण 
होता हे । इन सभी होमां मे संख्या दस हजार है । इस मन्त्र की 
साधना से महापापों का नाश होकर साधक नभ-चर ्टोता है। 
भः त # 


पाठभेद-१ पुष्पस्य, २ वैश्वानरो, ३ प्राप्नोति, ४ वहि, 
४ सर्वेषु होमेषु । 


रव्छादट्स्च पटलः 


सामान्य साधनं 
मेरव उवाच--अथोच्यते कालिकायाः सामान्य-साधनं प्रिये । कृतेन 
येन विधिवत्‌ पालयन्ते महापदः । शिवा-बलिश्च दातव्यः सर्व-सिद्धिमभी- 
प्सुभिः । 
५ महोत्पाते महाघोरे महारोगे " महाग्रह । महापदि महायुद्धे महाविग्रह्‌- 
संकुले | महादारिदरय-शमने महा-दुःस्वपर-दशने* । महारात महावष्ये« महा. 
स्वस्त्ययने तथा । घोराभिचार-रमनेऽ घोरोपद्रव-नाशने | कूट-गद्धापि-एामनै 
कूट-शनु-निवारणे” । राजादि-भय-शान्तौ च राज-करोध-प्रशान्तये" | भ ददाति 
बलिं यस्तु दिवाये दिषतातये । स पापिष्ठ वाभिकापी कृल-हेष्या; 
समर्चने 1 ० | 
कुलीनं नावमन्येत कुलं ` " परिपूणयेवत्‌ । कुलक पु प्रतु " ५ काशिका. 
सन्निधि ¬ 3 भवेत्‌ । अहो धन्यवलां"* लोके जिति ।? ब्रुल-दर्कतं | 
तेषां मध्ये तु यः कर्चित्‌ "5 कुल देवीं समर्चयेत्‌ । कृलाशार.षिङ्वीनो 
यः पूजयेत्‌ कालिकां नरः 1 स स्वर्ग-मोक्ष-भागी च न स्यात्‌ सष्यं न राशयः | 


पाठ-मेद-- १ महारोगे महोत्पात महादोषे; महारोगे महादोषे; मष्ादोपे, 
२ संकुल-सग्रहे; निग्रह-संकले, २ दुभ्व-प्रदने, ४ बल्ये; बाल्ये, ५ घोरा- 
भिगमने घोरे, ६ युद्धाभिगमने, ७ निपातने, ८ राजोपद्रव-नारने, € प्ये, 
१० स पापिष्ठो न लञजेत्‌ कुल-देव्धा; समर्चने; स पापिष्ठस्तु लज्जेत्‌ 
कुल-देव्याः प्रपूजने, ११ देवी-वत्‌, १२ कुलजेषु, १३ सन्निधौ, १४ भाग्यवतां; 
धन्यतरा, १५ तथेति; जानन्ति, १६ ऽपि यः कोऽपि । 
फा० ४ 


५० काली-तन्त्रम्‌ 


आधुरारोग्यमश्व्यं॑बलं पुष्टि महद्‌-यशः । कवित्वं भुक्तिमुक्ती च 
कालिका-पाद-पुजनात्‌ । शुक्लेन ध्यान-योगेन फविता ‡ वश-वतिनी । पीतेन 
ध्यान-योगेन स्तम्भयेः दखिलं जगत्‌ | कृष्णाभा श्रू-मरणे धृश्राभाः वेरि- 
निग्रहे । अनया विद्यया मन्त्री स्पृरेस्‌ पातकिनं यदि । स तु सस्पश-मात्रेण 
वक्ति सौधीमनर्ग॑लां « । कुमा री-पूजनं क्यात्‌ सर्व-धमं 5 फलाप्तये । 

भेरव उवाच--अथान्यत्‌ संप्रवध्यामि प्रथोगं शत्रू निग्रहं । सर्वान्त 
 वह्भि-वनितां योजयित्वाऽयरतं जपेत्‌ । कालिकां ° द्विभूजां कतु-कपाले सव्य- 
दक्षिणो " । एवं ध्यात्वा तु शात्र.णां मारणं समुपाचरेत्‌ 5 । 

एवं काली-मतं प्रोक्तं सर्व-सिद्धि-प्रदायकं ° | अनया विद्यया सम्यक्‌ 
साधयेत्‌ स्वमनीषितं । अनया विद्यया यद्‌-यन्न साधयति ° साधकः । तत्तत्‌ 
सर्वेषु तन्त्रेषु नास्ति सत्यं न संशयः | 

काल-नियन्त्रणात्‌ काली ज्ञान-तत्त्व-प्रदायिनी " ` । तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन 
यजेदुभय " > सिद्धये । काली-मतमिदं दिव्यं भैरवेण प्रकारितं | न कत्रापि 
परवक्तव्यं साधते च 8 स्वपौरुषं । एतत्तन्तर' च मन्त्र च ध्यानं चैव प्रपूजनं । 


एकादश पटल का सारांश 
कालो को साधना से समस्त षिपदायें दूर होती है । महोत्पात, 
महाभय, दारुण ग्रह-दोष, महाषिपत्ति, महायुद्र, दारिद्रय, 
दुःस्वप्न-दुर्शन इत्यादि दोषों की शान्तिके लिये शमर बध्यकर्म, 
स्वस्त्ययन, अभिचारप्रशमन, उपद्रव-नाश, युद्ध-शान्ति, 
शत्र -निवारण, राञ्य-भय-शान्ति तथा राज-कोप-शान्ति आदि के 
पाठ-मेद- १कालिका, २ वरये, ३ कृष्णेन शत्र रमनं धूम्राभं; कृष्णाभां 
रात्रमरणे धूम्राभां, ४ वह्भि-सौधीं निराकुलं; मृक्ति-सौख्यमनर्गलं, ५ कर्म, 
६ कपिलां, ७ दक्षिणा, ठ समुदाहृतं, & स्िद्धिरनुष्ठितिं; सिद्धे रनुष्ितं, 

१० धारयति, ११ प्रदिनी, १२ दभय, १३ सधकेन | 





सामान्य-साधन ५१ 





1 
प्रकाशात्‌ सिद्धि-हानिः स्यात्‌ तस्माद्‌ यत्नेन गोपयेत्‌ । तस्मात्‌ 
सर्वप्रयत्नेन गोप्षव्यं देवता-गरौः ‡ | यथा मनुष्यो लभ्येत तथा कार्यं 
महेश्वरि । यो भक्तः साधयेद्‌ ज्ञानी तस्मै नित्यं ° प्रकाशयेत्‌ | 

|| ध्री काली-तन्त्रे सामान्य-साधनं नाम एकादशः पटलः | 


हेत्‌ साधक को शिवा-बलि प्रदान करनी चाहिए । जो साधक 
मङ्गल कामना से शिवावलि प्र भन नहीं करता, उसे कोल मार्ग से 
देवी-पृजा करने का अधिकार नहीं होता । 

कौल साधक की उपेक्ञा न करे, श्रपितु उसकी पूजा करे । 
कोल के प्रसन्न होने से काली का सान्निध्य प्राप्त होता है। जो 
कौलमार्ग को जानकर तदनुसार वेषी फी भ्र्वना फरता है, षह 
धन्य है । कोल-मार्ग फे श्रतिरिक्त षिधिसे काली फी पूजा फरमे 
से मोक्ष प्राप्त नष्टं होता 1 काली-पूजा से भायु, भारोग्य, पेष, 
वल, पुष्टि, यश, कवित्व, भोग श्रौर मोक्त-ये सष मिहत ह । 

कवित्व-शक्ति पाने के लिये देवी को शएक्ल-वर्णा, स्तम्भन मँ 
पीतवर्णा, मारण में कृष्णवर्णा र शत्रू-निग्रह मेँ धूम्रवर्णा ध्यान 
करे । सव धर्मो का फल पाने के लिये कुमारी-पूजा करे । 

काल का नियन्त्रण करने से (कालीः नाम से जगदम्बा 
विख्यात हई हैँ 1 ये ज्ञान-तत्व-दायिनी हँ । मोग ओर मोक्त॒ उमय 
कामना-सिद्धि के लिए इनकी आराधना करे 1 


पाठट-मेद-१ हि त्वया प्रिये, २ मर्त्योन लभते; ह्यन्यो न लभते, 


३ साधको मन्त्री तस्म सत्यं; साधको ज्ञानी तस्मैज्ञान; सायको ज्ञानी 
तस्मे नियं । 


द्टाट्श. दटल्, 
परम गुद्याचारः 


भैरव उवाच--त्वोक्त' पूजनं देव साधनेन पृरच्छरतं । इदानीं ्रोतु- 
मिच्छामि वीर-नित्य-क्रियां प्रभो 1 

भेरव्युवाच--प्रातःकृत्यं ततो न्यास ऋष्याचज्खांगलेरपि । वर्ण-व्यापक- 
विन्यासः पीठ-न्यासस्ततः परं । ततोऽन्त्यजनं देवि योगि-योगानिदा श्रिये । 
पश्चमानां प्राश्न च जपो रात्रौ विधानत. | स्तोत्र-पाठो यत्र तत्र समये च 
वरानने | वीर-धरद्धा वर्षणं च तथालापः स्वियामपि ! विजपराङ्गीकृतिदचेव 
स्व-सुखोद्दैशिनं तथा | अप्रकाशः कुलाचार मृद-भाषा च सर्वतः । गुवनुज्ञ - 
मात्रेणेव सर्वाचार-विधिः प्रिये | 


एवमादीनि चान्यानि वीर-निन्दा न सूत्रते । एेति परम्परया दयन च 
रद्रा देवि तच्चीने प्रतिष्ठितं । अन्यत्र विषयेन्नास्ति सत्यमेतद्‌ ्नवोमि ते। 
वामाचारः कुलाचारश्चोन-नाथेन शङ्करात्‌ । प्रकारितः राङ्करेण महारुद्रात्‌ 
प्रकाशितः । महाचीनाधिपो देवो माहाल्मयेन तयोद्र योः । कुलाचारं कुल -धं ४ 
वामाचारः प्रयत्नतः 1 स्येव शेष-माहात्म्यं चीन-तन््रे मयोदितं । कुलाचार- 
मेषे चीन-नाथेन वेत्यपि | 

यद्‌ यद्‌ दृष्टं र तं यद्‌ यद्‌ गुरः साधक-ववत्रतः । तत्तत्‌ कार्यं वौरवरये- 
स्तेन सि दधर्भवेत्‌ प्रिये । क्वचिच्चरडः क्वचि दधणडः क्व चदु-मूतपिञाच-वत्‌ | 
व चिदू-देवार्च्वन-रतः क्वचित््निन्दकस्तथा | भवेच्छौल-रतो वीरो महदाडद्रश्य 
शासनात्‌ | 
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भक्षणं च विधि वक्ष्ये पश्चमदिर्यया विधि । जादौ गुर स्मरन्‌ पश्चात्‌ 
कुण्डलीं परिभाव्य च । आजिहान्तस्तर्परोन भक्षयेन्नति पूर्वकं । गुरु" नत्वा 
तपोयेष्ठं शक्त नति-परायणः । ज्येष्ठत्वं वा कनिष्ठत्वं कुलाचार-विधानतः । 
अभिषेक्ता गुरू साक्षान्मन्त्रदेन समः स्मृतः । अभिषेके विना भूते प्रधानत्वं 
करोति यः । चत्वारि तस्य नर्यन्ति आयुविद्या यश्चो बलं । तद्विधिश्चोत्तरा- 
तन्त्रे पाशवेन विमिधित । वोरै््रह्यः प्रयतेन हंसः क्षीरं जलाद्‌ यथा । 
आचारोऽयं शक्ति-मन्तरे सर्वत्र परि-कथ्यते | 

विशेषात्‌ कालिका तारा भेरव्यादिषु पश्चसु । कालिका-तारिणी-भेवं 
य\ करोति स नारकी । यत्र यत्र कालिकेति नाम संध्र.यते प्रिये | वप्रतारा 
विधानं च युते नात्र संशयः । यद यदन्यत्‌ साधनं च नाभ्यत्रापि भीहि | 
तत्‌ सर्वं पूर्वूर्वेण तन्त्रेण ज्ञायते प्रिये | भम पूजा स्पास-जालं भा प्णीणा- 
केवल-जापत सिद्धिर्भवति देवेशि ुलाशभार-विभानतः | 





दादश पटल का सारांश 

वीर साधक को प्रतिदिन प्रातःकरत्य करते के वाद्‌ ष्यावि- 
न्यास, चङ्गन्यास, बर्णं-व्यापक-पीठन्यास कर अन्तर्यजन करना 
चाहिये । रात्रि में पच्वमकार-युक्त जप-साधना करनी चाहिये | 
स्तोच्र-पाठ जब समय मिले, तभी करना चाहिये । वीस के प्रति 
श्रद्धा रखनी चाहिये । तर्पण, स्त्रियों के साथ बातचीत ओौर 
विजया-ग्रहण में रुचि होनी चादहिये | 

कुलाचार मे गोपनीयता का भाव रखे, मृदु भाषा सदा बोले 
ओर सदा शुरु की आश्ञा का पालन करे | वीयं की कभी निन्दा 
न करे । वामाचार नौर कुलाचा८ का माहात्म्य असीम है, 
प्रयत्नपूव॑क उसी मे तत्पर रहना चाहिये । 


५४ काली तन्त्रम्‌ 


अथ चेत्‌ क्रियते स्थासस्तदा ग्ण विपि प्रिये । ऋष्याद्यद्क-पीशनां 
न्यासं कृत्वा च संस्मरेत्‌ । ततः साहपमिति भ्यायेन्‌ महाचीन-मतं यथा । 
काली-तन्तरं कौल-तन्तरं तारा-तन््रं तथा प्रिये | चीन-तन्त्रं स्वतन्त्रं च 
युगपद्वक्त्रतः स्मृतं । भथ यद्यन्मतं प्रोक्तः तत्पश्चसु समाचरेत्‌ । गुरपाद- 
प्रसादेन शुभादुष्टस योगतः । आचारः प्राप्यते वीरेर्नात्र कार्यश्च संशय । 
तदेव तुष्टा देवी निर्विकल्पः स्वयं यदि । 
|| इति श्री काली-तन्त्रं परम-गुह्याचारः नाम द्वादशः पटलः ॥ 


पहले गुरु का स्मरण करे । फिर कुण्डलिनी का ध्यान करे 
कि वह जिह्वा के अग्रभाग में आकर बिराजमान दहै । तब उसे 
नमस्कार करते हये गुरुदेव ओर भ्येष्ठ साधकं तथा शक्ति को 
प्रणामपूर्वक त्पण-चंवंण करे । 
घ्मभिपिक्त वीर को मन्त्र-दाता गुरु के समान सममे, 
श्भिषेक हुये विना जो प्रधानता स्वीकार कर्ता दै, उसे चायु- 
विद्या-यश योर बल इन चारों की हानि सहनी पडतो है । 
सभी शक्ि-मन््ों के सम्बन्ध मे इसी प्रकार भ्राचार विहित 
हे । कालिका, तारा, सैरवी आदि कौ उपासना में इसका बिशेष 
महत्व है । काली रौर तारा में मेद माननेवाला नरक काभागी 
होता हे ।# 


। ईः यह पटल काली-तन्त्र' की एकं दुर्लभ प्रतिलिपि में ृष्टिगत हभ 
है । अन्य प्रतिलिपियों मे एकादश पटलमें ही इस काली-तन्त' की 
समाति मिलती है । इसी कारण इसके सम्बन्ध मे पाठन्तरों का अभाव 
है । बंगला संस्करण में इसका अर्थं भी नहीं प्रकाशित किया गवा | 


यह यह्‌ उल्लेख करना उचित होगा कि बंगला संस्करण काली-तन्कर 
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साधिका स्त्री को पूजा, न्यास-जालादि करने कौ आवश्यकता 
नहीं । वह कुलाचार-विधि से केवल जप माच्र द्वारा सिद्धि प्राप्त 
कर सकती है । यदि बह न्यासादि करना चाहती है, तो उसकी विधि 
यह है क्रि ऋष्यादि, अङ्ग, प्रीटन्यास करके ध्यान करे । तब वह 
मै ही है" (साऽहम्‌) अर्थात्‌ म जगद्म्बा-स्वरूपा ह" देसी भावना 
करे | निविकल्प होने परी देधीकोकृपाप्राप्रहोतीहे। 


की निम्न हस्तलिखित पाण्डलिपियों के आवार पर प्रकादिशध भिषा 
गया था-- 

१ धानुका-निवासी श्री पार्वतीश्वरण दास्त्री हण प्रहतं हीन 
सारडलिपिर्या 

२ संसृत साहित्य परिष्व, कलकल फी भनी एण पाणबलिि 


इन चार पाण्डुलिपियों के भतिरिकत यि किष पततत कै प्राण 
“काली-तन्त्र' की हत्तलिखित को प्रसिष्टो, तौवेषएपया उगे हो गेणे 
का कष्ट करेगे । इते अगले संस्करणमें हम उका भौ उल्तेश्न कर 
सक्गे |- सं 








# 
नर 


त शिवे । 
खड्ग-च्छिन्न - शिसे-वराभय-करे मो मुण्ड-माल-ग्रिये ॥ 
प्र्यालीढ-पदे श्वोपरि मदाकलिन सार्द्धं रते । 
आत्मायस्व दिगम्बरि स्मित-मृखि श्रीदक्षिण-कालिके ॥ 
भगवती दक्षिण-कालिका का उक्त ध्यान पुज्य स्वामी सदाशिव 

तीथं के हस्ताक्षरं मे उनसे प्राप्त काली-तन्त्र' की प्रति के प्रारम्भमें 

अङ्कति है। इस ध्यान के द्वारा श्री जगदम्बा के दिव्य स्वरूप को 
हूदयद्खम करने में साधको को सहायता मिलतीदहै। इसी प्रकार 

'तन्त्रसार' मे भगवतीके मनर की जो व्याख्यादी गई है, उसमे. 

मन्त्रार्थं को समन्ना सरल हो जाता है। व्याख्या इस प्रकार है- 
कक्री"-कारो मस्तकं देवि क्रौं-कारश्च ललाटकम्‌ । 
नेच-त्रयश्च क्री-कारो ह~ कारेण च नासिका ॥ 
हु"-कारो मुख- पञ स्यात्‌ "हीं -कारः कणे-युगमकम्‌ । 
“ही'-करेण मवेद्‌ ग्रीवा द"-कारश्चिबुकं मवेत्‌ ॥ 
“क्षि -कारेण भवेद्‌ दन्तो 'णे-कारेनोष्ठ-युग्मकम्‌ । 
"का'-कारेण स्तन-द्रन्द्र 'लि-कार. पृष्ठन्देशकः | 
(के"-कारेण भवेद्‌ बाहुः क्री-कारेणोदरं भवेत्‌ । 
दक्री-कारो नामि-देशः स्यात्‌ क्री'-कारश्च नितम्बकः ॥ 
हिः-कारो योनि-रूपः स्यात्‌ हू -कारेणोरयुग्मकम्‌ । 
“ही -कारो जानुयुग्मं स्यात्‌ ही -कारो गूल्फ-देशकः ।। 
'स्वा-शब्देन पद-दन्दः 'हा'-शब्देनंखवरं तथा । 


्री'-वीजे शशि-शेलरे धन-कुचि श्यामे त्रिनेत्र 


